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प्रकारकीय 


हिन्दी मे प्रथम शीडा-उपन्यास्‌ {5701170१})} के 
क्प मे “श्री सैल भ्रूरा रह गया" प्रस्तुत करते 
हए हम गौरवातन्वितत हैँ । न केवल हिन्दौ, वल्कि भ्रन्य 
मारतीय भापाश्रौ मे भी यदि यहं श्रपनै ढग का पहला 
उपन्यास हो तो कोई ्राश्चये न होगा । 
त्रिकट टैस्ट-मच की पृष्टभूमि पर सेल में जीवन के विविध 
मामिक पहूनुप्रो की वारीकियाँं रोर जीवनम खेतकै 
घात.श्रतिघात का इतना सजीव, सटीक रौर प्रमाकश्ाली 
चित्रण श्रन्यत्र दुर्लम दै। 
यह उपन्यास जहां उपन्यास-प्रेभियों के लिए एक श्रदटूना 
अनुमव है, वहां सेल-प्रेमियो, विजञेपतः कट के शीक्ीनों 
कैः लिप्‌, एकः श्रद्मूत पठनौयता प्रस्तुत करता है । इश 
दृष्टि से यह्‌ उपन्यासकार कौ वििष्ट उपलन्ि टै । 
देश के निरन्तर गिरते हुए खेल के स्तर को देलते हृए यह 
उपन्यास म्रीर मी महत्वशील है। त्रिकट के माध्यम 
से इस उपन्यास ने पूरे देय की मरेल-व्यवस्था को दुध्रा 
है । निहित स्थार्थो ने हमारे क्रीडा-जगत में जो दुब्यंवस्था 
पैदा कौ है, उक्तस विङ्व-की डा-केत्र मे हमारा कही, कोई 
स्थान नह रह भयाहै। 
यह्‌ उपन्यास वास्तव मे प्रत्येक कोडापरेमी के लिए खुली 
छनोती है श्रौर खेल-कृद के क्षत्रमे निहित स्वाथो कफे 
विरूढ जेहाद मी । 
हम इस उपन्यास को अपने विशिष्ट प्रकाशन केरूपमें 
प्रस्तुत करने का गौरव प्राप्त कर रहै है । , 


पहचान पुरानी मरौर नयी 


कनकपुर कौ विजय नाटिका का क्रीडांगनं गगनमेदो विज्योल्लास 
केन।रो, चीरी, घंटे, सीदियो श्रौर दूसरी तरह-तरह की श्रावाजौसे 
गूज उठा । 
भरंसारी ने जबरदस्त चौका लगाकर ह्वाइट की्गेदको सीमा तकः 
"पहुंचा दिया था । 
समौ उमर के लडके, लडकिर्या, स्त्रियां श्रौर पुरुप, श्रपना प्राप 
शभरूलकर उछठल-कूद रहै थे { चीख प्रौर चित्तारहे ये] घटे श्रीर 
ˆ "षियालमी वजार्हेये। 
इस उट्लसित चीख-पुकार कै वातावरण स्े चकति सुवेनकौ दृष्टि 
एकाएक श्रपने प्राये कौ सीटो पर उदछलने-कूदने वालि स्त्रियों रौर पृरपों 
मे सत्रसे धिक उत्साहं प्रद्चित करने वाली एक जानी-पहन नी-सी 
महिला पर पड़ी जो काली रेशमी जातौ पर जरी के काम-की सादी 
^ "पहने हृए थी । वह श्रयने पास वे हृए्‌ एक मोटे-से संपन्न दिखायी देने 
वाले व्यतरितसेजोर-जोर से बातें कररही थी प्रौर मारे शी के श्रपने 
श्रगल-बगरल वैठे ददीकों पर वार-वार गिर-गिर पडती धौ । 
कुछ गौर से देखने पर मुवन ने उसे पहचान लिया । 
यह मिसेज कमलिनी कौशल थी । भूवन की भितेज कौदालमे 
मुलाकात श्राय. पद्रह्‌ वपं पहने हुई थी । कमलिनी उस समय नवावजादी 
कमर्न्निसा वेगम धी श्रौर ग्रपने चनिष्ठ जानकारक्षेत्रो मेकमरके नाम 
से जानी जाती थी । भुवन ने नवावज्ादी कमर से मुलाकात दहने से 


९: भ्रौर देल श्रधूश रहगया 


पहले उसके पास श्रक्सर अ्रानि-जाने वाचे श्रपने दोस्त सत्येन्द्र कौशल से 
सुनाथाकि कमरकी सारी खूवभरुरती उसकी कनपटी के पार तक 
पहुंचने वाली वडी-वडीर्रसोमेटहै! 
कौशल नवावजादी कमर के वारे मे द्सरो से कोई वातनही करता 
थापर्‌ जब कमी वह्‌ भमुवनके पासवैठतातो घूम-फरिरकर उसीका 
जिक्रंश्रा जाताथा)। 
लखनऊ की पुरानी नव्रावी जमाने की कोठियो के मोहल्ले मे कौल 
काडेयाथा। जिस कोढी मे कौल रहता था उसके दोनो श्रोर सडक 
थी} एक तरफ सडक के वाद वडा-सा फाटक था प्रौर उसके वाद लवा- 
चौडा बह सहन था जहाँ राजादौ से पहने विालगदके राजा कृष्णप्रताप 
हके हाथी वेधतेये! 
राजा साहव के पोतो के जमाने मेंहायी गायव हो ग्येयेश्रौर 
कोटी कौ मी कोड पूछने वाला नही रह्‌ गया था । कौशल उम कोटीमे 
उ्परकेदौकमरोमे रहता था, वाकी श्राठ कमरे वेद रहतेये! फाटक 
फी तरफ खूव चलने वानी सडक कै वजाय कीर्तने पीयैकीतरफसे 
श्रपना श्नाना-जाना कररता था। इसी मे उमे सहूलियत थी । नवाब 
आदी कमरमी ग्रक्सर षदं वेधे तमिया फिर एक पुरानी-सी मौर्रसेः 
दी बे पिदधवाडे ही वुरका प्रहने उतरती थी । 
पटली वार जव भुवन कौ नवावजादी कमरसे अ्रचानकही मेट 
ह्र तव उसने वगर नकाव उटाये ही भुवने वातकी थी । 
कौल ने भुवन का परिचय देते हए कहा था, “यह मेरे पुराने दोश्त 
भुवनेरवर प्रसाद मिना है। इन्टोने यटा वादयो की संसार प्रति 
फमं वोन एड कनौ कै क्षेत्रीय व्यवस्यापकः को है्तियत मे बु दिन 
पहने ही चार्ज लिया दहै मेरेस्राय हीष्हरेर्हु। मुभे इनका वडा 
सहारा दहै। 
नेवा्जादी कमर कैः चेदह्रे का नकाव हिन उदा था। उसके पास 
वटी उसकी बड़ी बहुन वेयम ञयुन्निसाने मी श्रपनी हेमदयीरा के साथ 
ही फूरमाया था, “यापक्रा चिव्रे-खंर तो कौशल साव भरक्सर करते 
रहते ह, भ्राज वही मसरंत हई कि दीदारमी हौ गया!" 
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कौशल ने ठहाका लगाया ग्रौर कहा, शय्रापको तो हौ गया पर इन्ह 
तोन हुश्रा } ट 
उत्तर मं हल्कै-हेत्के वजने वाले सरोद के उध्वंगामी स्वरोंश्रौर 
किची हई सितार कौ मीनी-मीनी भंकासें की तरह दो सम्मिलित नारी 
कठो की युगल हेसी ने मुवनको आकर दिया था । जेवुन्निा वेगम 
ते फरमाया था, "इद्याल्ताह्‌, यह मी हो जायेगा ।'” 
नवावजादी कमरने कहा, “श्रे श्रापसे तौ श्ररसे से कोई पर्दानही 
है। फौशल माहव तो हमे्ा ही श्रापक्रौ वात किया करते है । मुभे यहु 
मी मालूम कियहश्रपनी समी जा, वेजा वाते भी श्रापसे कहते रहते है 1" 
“ भुवन से वु कहते नही वेना । वह्‌ सङ्गुचाया हरा चुप र्ववा रहा। 
किशोरावस्थासेही उसे धीरे-धीरे श्रपनी इस कमी का एहनास होने 
लगाथाकि बातों ही वातो में लोग कंत-कंस श्रगे बट जाति श्रौर 
किस तरह से वह वातौ-ही-्ातौ में एक व्यवधान के बाद दरूमरा व्यव 
धान पारकरते हुए भ्रषने लध्य के पास तक पहुंच जति । चिदगीका 
वर्धो लवा सस्ता क्रिस तरट्‌ वातो-दी-वा्तो मे कमी-कमी कख षंटोमे 
ही तयदहो जाता है 1 पर भूवन को प्रसर, पद सव तमी मालूम पडता 
था जवं उपक दूसरे सायी कु कर गृज्ञरते ये श्रौर वड़ी-से-वडी सफलता 
पाजतेये। वातोंके इत्र मान माध्यम काकु विक्षेप श्चनन होने 
के कारण मुवन को कमी-कमी यह मी पता नही चलता धाकि कय 
किसने उसके सामने नवजीवन का प्रवेद हार लोला? कव पहु उसके 
प्रनजाने ही वंद हो गया श्रर उस्ने एक सुप्रवसर सो दिया । 
वीते दिनौं कै स्वणविस्यो की यादों पर जव तव श्रफसो करते 
रहना उसकी धादत हो गवी थी । 
` स्यतीतकी दस मानिक जुगाली मेँ वह वर्तमान को ही नही, मदिष्य 
षोमीखोदेता था । जीवन में दिश्षाहीनताे कारण ही महान भ्राधिक 
क्षत्ति उठाकर त्तथा वीस वयो तक देहा के वषटे-वड़े नगये म रुमे के वाद, 
यह प्पतौ जन्मभूमि कनक्पुरमे जवन को किसी ठेमे रस्तेषर्ले 
जाने रे किए सौट प्राया था जिसपर उसे कोद पैसा गातं सवन मिते 
जहां वहं प्रपनी इच्छानुसार ह्र सके । 


5 : प्रौर वेल श्रधूररह्‌गया 


वह्‌ जीवन कै तीव्र वहाबसे घवरागधायथा घौर उमे उहुरावके 
प्रति मोहदो गयाथा। ~ 

लक्ष्य-दीनता कै कारण एकद्रार सै दूतरे हार तकः भटक्ते हए 
भुवन श्रपने उस समय के श्रउतीस्र वपो के जीवने मे कुछ भी संगो नही 
पाया या । उसमे उच्छ्वास था, श्रागे वढने का उत्साह मी थाग्रौर यह्‌ 
विश्वास मी सदा वना रहना था कि ग्र॑ततः वह सही दिया मी सोज 
लेगा, पर उप्ते यह्‌ पता नही याक्रि वहं कियरजार्हा है । उसेयहमी 
ज्ञात नही था क्रि उसके उच्छवास श्रर उत्साह की दिशाव्या दैभ्रीर 
उसकी वेस्तविक्‌ परिणति काव्यारूप होमा ?'* 

कौशल कै पात ठहरने मे उमका यही उदक्य था करि वह्‌ लखनऊ 
मैक जमकर रहने से पहन ग्रषने मन से जीवन का कोर स्तर सथा 
प्रपने मविष्य कै लिए फोर दिदा निधारितकरनेभ्रीरफिरयउन्दौके 
श्रनुरूप श्रपने लिए घर त्तया रहने के सामान का श्र्वेध करे । 

दो पर्दानिलोन नवाचजादियो की इम तरह खुली वातोमे मुवन एकः 
फेसी दूनिषा मे पटच गया जहौ उसकी भ्रब तकर कौ सोचौ-सममी वतिं 
महस श्र्थहीन हौ शयौ । उसके मनमे श्राया कि वह्‌ के, “प्रर पर्दा 
मदीदैतो नकाव उटानेमेदेरकरनेकी क्या जरुरत है)“ पर पटसी 
ही मुलाकाततमे यहं संकोचवर वृष्ट वह्‌ न सक्रा भौर द्ुप रहा} 

उप समय दोनो वह्नो को जल्दी भो 1 उन्दोनि कौल कौ भ्रतगले 
जाकर दो-चार मिनट कुट वातं कौ मौर नुबन कौ "परादाव श्ये" परती 
हह चली गमौ 1 ~ 


व्यतीत से वर्तमान तक 


कमलिनी कौल उफं नवावजादो कमर्न्निसा वेगम के जाहिरी 
रूप श्रौर उसकी हकीकत मे उतना ही फरक था जितना उसङी काली 
साडी रौर उसमे लिग्टे हृष्‌ उसके कुदन भसे शरीरमे था) कमलिनीं 
कौ रेशमी कालौ जालीकीजरीकी साडो पिजय वाटिकामे श्रायि हए 
श्ौकीन-मिजाज तमाशाश्यो का ध्यान श्रपने श्रोरसीचे हृएयथी प्रौर 
कमलिनी को भ्रपनी साडी के प्रसर का पूरा-पूरा एहसास था । हजारो 
ललचायी हुई नजरे उसके दकह्रे जिम्म की हर श्रदा पर इस उम्मीद 
से जमी थी क्व श्रार कंसे उसकी किस सावधानः श्रसावधानी से 
उश्के दारीर का कौन-साश्रय श्रनावृत होकर भलक जयि! 

कमलिनी की उघ्रग्ररसा हुए संकोच की उस सीमा को तेय कर 
शुकी धी जिमकी भ्रावृतत निचादइयों मे गजव की ऊँचा होती श्रौर 
जिसकी वेपर्दा ऊँचा इयो तक दुनिया की नजर कम-से-कम पहुंच पाती है} 

शेशभी काली जरी कौ साड़ी के नीते काली जाली पर बडे-वड़े 
खयै कैबुटो वाचे एक वाचिरेत से कम चौडं व्नाठज के नीचे कमलिनी 
कापेटम्रौर पीठदोनोंही षुत हृएये। उन बटो श्नौर जाली के प्रन 
भिनत चिर तथा खतो गोरी पीट पर पष्ड़ी अरी कीसादीकरेकारण 
उसके प्रत्येक श्रंग-तंचालन केसाथदही दिनि मे मी हजारो जुगनू एक 
साथ चमक उटते थे) कमलिनी वार-बार श्रसारी को शाब देरही 
थी प्नोर उसके भ्रमे, श्रणल्-बगल धरोर पीछे के दरक किसी श्रदृश्य शक्ति 
केजोर से उसकैः साय खड़े हकर उसङो दी हुई उवी मे कमी-कमी 
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विना सममेव योगदान दे र्हैये। 

यह्‌ जो्-सरोश दर्शको की दुरदुर तक विस्तृत परतों तक फः 
गया । विजय वाटिका मे जमा ट्‌जारो की मीड को कमिनी एकं सार्थं 
कौ तरह सचालित कर रही थौ । उसकी श्रावाञ्च पर उरमै-वैठने वालं 
को देखकर ठेसा लगता था गि विजय वाटिका ने स्वय श्रपने विस्तृत 
्ीगणमे निमटे हए उस्र विद्यात जन-समुदाय करे मारतीय िलाहिों फे 
विकट कौशल केः प्रति उत्पन्न उत्पाद कै माय एकरूप होकर श्रपने उत 
तुयं समूहं के श्रारोह श्रौर प्रवरोह के सचालनका मार कमलिनी को 
निङ्रिचित होकर सौप दिया । 

श्रगरेजोके समय विजय वाटिका मै जनसाधार्ण का ध्रावागमन 
निरयेत्ित था । उप्त जमाने मे विजय वाटिका एक नयी दुल्हन की तरह 
जन-सगं से दूर विरोधरूप से सम्मानित रही । श्राजादी कै वाद उसका 
विस्तृत ध्रागण ग्रीपचारिक सूपरसे साघारण नगर निवासि के लिए 
मौखुन गयाया। पर दीघ्न ही वह्‌ नगर रुढो का प्राधान्य प्राप्त एक 
देसी प्रवध समिति के श्रधिकारसने श्ना गयी थौजौ विभिन्न नि्ंव्रणो 
कैः बहाने उत्ते जनसाधारण से दूर रखकर उमका एके उर्बस्तरीय रख॑ल 
की भांति रल-रखाव करती थी रौर इसरे-तीसरे वपं क्रिरे टेस्ट 
मच के ्रवसर पर उसकी रूप-मज्जा निखारकर उदके विभिन्न रूपायित 
श्रगो को पच स्पयै से साठ श्पये तकके दामो के अनुसार दशेकोको 
पौव रोज के लिए समपित कर देती थी । 

पाच सपमे वालो को उसके विाल प्रीगण की सीदियो पर व॑र 
भाद्र क्षा हक प्राप्त होता या। श्रिक दाम देने वासो को क्रमानुतार 
गदेशार कृियां ग्रौर सोफे तक मिलते ये । यह वातत दरूसदी हे कि पाच 
दिनके दैस्ट मैच मे उसके विदल श्रागण मे जाने वालि पचास हजार से 
भी श्रधिक तमाश्षाइयो मे जहाँ हडारो वििष्ट मुषतल्तोरे मौ सादर 
निमित ग्नि जाते थ, वही सैकडो दुसरे श्रविषिष्ट मृपत्तोरे भी 
श्रवधकर्ता्नों की भांख वचाकर जदां-तदां चस जाते ये । भवच समिति 
के प्रमुख का्ेकृतो एक तरफ़ तो इन ध्रविरिष्ट मुपतखोरो भके दोन्वार 
निरीट्‌ क्गिरम के क्रिकेट शौकीन बल्यो या किंशोरवय लटक को पकट्- 
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कर वाह-वाही प्राप्त कसते रहते ये भ्रौर दूसरी श्रोर ग्रपने कपा-पाद्रो को 
वेहिसाव विना टिकट पिमिन्न क्ल क श्रन्दर पहुंचाति रहते थे 1 

सादर निम्नित मप्तखो रो मे प्रधिकतर वे लोगं ये जिनका दवदवा 
नगर सेठो तकं को मानना पडता था, क्योकि वह परदेश की राजधानी 
लखन भ्र नगर केही कुष्ठ केद्रीय तथा प्रदेशीय दप्तरोमें ञचे 
पदाधिकारी होतेये) दरस वपं नगरपालिका के कुछ सदस्य मी इन 
पिरिष्ट न सेकीश्रणीमे शामिल करलिये गए ये, क्यों नगर 
` सेठो कै परिवार के कुछ सदस्यों मे नगरपालिका पर क्व्ञाकरने की 
भ्राकां्षा जाग उटी थी म्नौर उनकी ब्र्भिलापा-पूति मे निमंतरित सदस्य- 
गण नगरपालिका कै चुनाव के समय उपयोगी सिद्ध हो सकतेथे। 
मुप्तख्रीरो का यह्‌ जमघट कूर पासो ्रीर कष मूप्त वितरत टिकट 
के जरिये जमा किया गया था) इन विरिष्टं नि्मत्रित मुप्तखौरो मैसे 
श्रधिकांशके लिए संच श्रौरचोयका मी प्रवधया। 

इस वपं विजय वाटिकाके टेस्ट मैच कीयहसूबौथी किबहां 
भच मरके लिषएठुवीयरकीविक्रीका भी प्रवंध कर दियागयाथा। 
लेकिन वीयर की यह्‌ दूकान केवल उच्च वग के लिए थी । टै्टर्मचके 
भर्वघकोनै इस वान का विप ध्यान रखण्था करि यहं द्रूकाने प्रथम 
श्रेणी श्रौर महिनाश्रो के कक्ष के घीच मेरहै। इसौ जगह निमंनित 
मुप्त्वोरो, विदिष्ट तमाज्ाइयो, क्रिकेट ॐे खेल की विशेष जानक्रारी का 
दावा करने वाले क्रितरेट विशारदो, क्रिकेट के जानकार दछृटमहयो श्रौर 
इतिहासकारों तथा विकेट के तथाकथित चिक्ेपन्ञौ का जमधट रहता था 

इममोडमेकलके सेल ङौ वि्नेप चर्चा थी! श्रषने ्रननानके 
कारण सी मंडक्तियो मे मूवन श्रधिकतर च्ुपचाप ही खडा रहता था। 
कनकपुर के व्यापारियों श्रौर वि्ञेपकर्‌ इस वगं के नवयुवकोँ के किकिट 
कैः समकालीन या प्राचीन ठेतिहासिक सान से वह्‌ ्राङ्चयंचकिति रट्‌ 
जाताथा। 

कषयाम मनोहर कानोडिया उफं शयाम्‌ भदया इस जमघट कै 
निर्वाचित प्रमुख थे! वयालीप्त-वर्पीय, जट के बहुत वड व्यापारी दयान 
महया सन्‌ उन्नीस सौ वावन में कनकपुर मे रयम वार चेले जाने वाले 
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प्रेमियों भ्रौर विशारदो की मीडपरम्रातेकषटागया] 
सव यह्‌ सुनने कं लिए श्रागे बद घ्रायि कि प्रव दयामू मद्याक्या 
कहते दै! पर लोगो के भ्राश्चयं का टिकाना न रहा अवं दयार मद्या 
कमलिनी को देखकर दव गये प्रौर वोते, “अरे मिसेज शाह श्रापसे कौन 
जीत सक्ता है । श्रापके सामने तो भ्रच्छे-से-प्रच्छे क्रिकेट के पंडित 
पानी-पां्ं बनकर रह जाते है ।” 
मिसेज शाह के नाम से कमलिनी का नया संबोधन सुनकर भुवन 
ताजजुघ भें षड्‌ गया। इसी समय कमिनी ने जीते दए खिलाडी कौ तरह 
चारोंश्रोरःश्पनी गवे मरी वृष्टि डाली, 
मवने कौ देखकर वह एकदम उसके पासं चली प्रायी भ्रौर स्नेह से 
उसके कथे पर हाय रसकर बोली, “भरे! भूवन माई श्राप यहाँ कैसे ?” 
मुबन ने देवा फि उसने कमलिनी के इस तरह खुले मैत्रीपुणं भाव 
ति बातत केरनेके कारण मीडका ध्यान उमीकी ओर भ्राकपितिहो गया 
है। 
दयाम फानोडिया मी, जो श्रमी तक उसकी श्रोर कुछ वि्ेप घ्यानः 
नही दे रहा था, वहत प्रमावित हौकर हवका-वक्का-सा उसकी रोर देखने 
लया । कमलिनी नेश्यामू मद्या कौ ओर मुडकर का, “श्याम बादर, 
श्राप इन्हे जानति दै ? यद्‌ मिस्टर मुवनेश्वर भरसाद त्िनहा है । एक बार 
इन्दी की वजहसे मेरी जनि बची थी । यह रैशकौ दवाइयौ कीसवसे 
यदी कम्पनी के सेटंस मेनेजर है 1” 
कानोडिया के कुछ उत्तर देनेकै पहले ही कमलिनी ने कहा, 
"प्ाहये, मुवन माई एक कोफी हो जाये दम च मवु धरानही दहै । 
महतोड़ोंदही होगा! भ्रफसोससिफ़ं यदीह किवम््ईमे तो कछ चेल 
मीदैखनेकोमिलाथापर यहांत्तो वसकलसे््रे फोड़ रहीहकि 
कही कछ वैल दिखाई दे जये 1". 
कमलिनी की दातो में योगदान देते श्रौर उसके साय कोफी स्टाल 
की तरफ वदते हृए श्यामू कानौडिया ने कहा, “सिनहा साह्व कोती मै 
वर्पो से जानतां टं \ यहं तो श्रपने प्रदेश के माते हुए पत्रकार ह 1“ 
श्त्रकार्श्ीर वस्सो से?” कमलिरी ने ्राश्चये सेरे्ट्रौको 
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त्तरफ वदते हए पृछा, यह क्व से ्रौर कंते ? ' श्रौर फिर कु सोधघते 
हए बोली, “सुवन माई, वम्बई के वाद भ्राप कहा रहे?“ 
प्रव इन सव सुवालो का जवाव मै एक साय तो दे नही सकता" 
मुवन ने उत्तर दिया, "पर हा, ग्रव कनकपुर मे कुर सालों से "नेशनल 
भ्रावसव॑र' के मंवाददाता फी हैसियतसे काम कर रहा हं +" 
कमलिनी ने हैसकर कह, “मवेन माई, खूव कंचूली वदलते हो । 
कमी कुछ, कमी कुछ । वहं वेचारी मालिनो तो वम्बई रे तुम्हारेनाम 
करी माला जपती-जपतती जयन्त भंडारकर के साय दग्लड ही चलौ गयौ । 
जाते वक्त मुभसे कहु मई यी क्रि सिनहा साहव कमी भि्ते तो मेरी तरफ 
से माफीर्माग तीजियेगा ।“ 
लपनऊ मे नवावजादौ कमदनिनिसा वेम, वम्वरई मे भिसेज फमलिनी 
कौशल भ्नीर कनकपुर मे माज ग्रपने नये रूप मे ग्रपरिचित मिसेज दाहं 
ने प्रपने बारेमे मुवनकेमनमे उत्ते हुएप्रस्नो कोएकक्षणमेदही 
मौव लिया या श्रौर पासा पनटकर उसके व्यत्तीत को ्याम्रु कानोधिया 
कै साम्ने गरौ मीदमेतेत्न सोनकरर्य दियाथा किमूबन कामद्‌ 
यन्दहोमयाथा। कमनिनीको मालिनी के लिएु कटी यातत भूवन 
फोमवेरे समाप्रारपप्रोमे विदेदी प्रकारो की टिप्पणी याद भ्रागयौ। 
"वया यहु पिके दहै, जो हूम कनङ्पुरमे विजय पाकं परदे रहे है?" 
मुयननेदेषा किद्यापरू कानोहिया उसरी भ्रौर कमलिनीकी 
घनिष्टताषो जानकर बु श्चप्रत्तिम-मा होकर उमरे पीये गया। सव 
केष्ट्रौकीप्रोर चन षे। मुवन मी एक केतो-मी मु्कराहटके कषाय 
कमलिनी कै यरायद-व्ररावर चलने लमा। 


दोपायों का नगर 


ऊव प्रौर पुटन से हेणा पस्त प्रौर उदान! 

मरेकारी ग्रौर भूस सदा ही वदमिजाज श्रौर चिडविडे रहने वने 
कनकपुर की फितरत उत्त दित वु वद्रनी हूरई नछरश्रारहीथो। 

जाह मे कनकपुर को शाम से सवेरे तक्र ठेक रहने वाते धृट श्रौर 
कुरे का घटा-टोप उत दिन कुं जल्दी ही उठ गया था । धृष के निक 
सनेम अमीवरछदेर यी, पर कुरे का धुंधलक्रा मी तेजी ते विर्‌ रहा 
था।धूपनहोतेहृएु मी घूपकौ चरमे ्रंखौंको वचाने वाते क्कि 
कै रंगीन चकमे मौर छया-पदिट्यां पहने इनाय वच्चे, विदलोर, युवा, 
प्रौढ प्रर बडे सवेरेसेही कनकदुर की गलियों श्रीर सडको प्रर निकल 
पद्ये । सक्च विजय वारिकः कौश्रोर जा रहै थे ! उम दहेमती हई मीड्‌ कै 
वीच-घीचमे चलते हुए या जर्हा-तहां खड़े वेवात हंसने-वोलने वाचे 
भको देखकर दस्रा लगता था कि मसररो की किसी फौज ने फनक- 
पुर प्र कर्जा कर उकषक्गी सदाही रिरियाती हुईं उदासी को कैद कर, 
स्ी जेल में बन्द खुशी को भ्राजाद करदिया है रौर वह्‌ एकश्रसरसेके 
बाद कनकपुर कौ गलियो प्रौर सडको पर बच्चों की तरह्‌ किलकारियां 
भरेरहीदै। 

बहुरंमौ सादो श्रौर सनललवारो, रंग-विरगे कुरतो भौर चूडीदार 
पाजामों मेँ सजी हवारो किशोरियो, नवयौवनाग्नो भ्रौर प्रौढाश्रो ने ग्रपने- 


अपने घरोसे बाहर श्राकरनगरेको एक इृ्रधनुपी छ्टासेभर दिया 
था। 
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उत्साह्‌ श्रौर उल्लास से मरी सडको पर सय तरफ विजय वाटिका 
की शरोर जानेवाली मीढही दिगा पडती थी 1 
उस दिन कनकपुर गुशया॥ 
म्नौर बुदा थे, भून वेट सिक्या पीचने वाले--ष्ह्‌ भ्राठ-दस ट्गार 
दोपामे जिन्द्रे पिते दिन तवीयत से मर पेट मनिको मिलाषा। 
मारतीय तथा विदेरी टीम कैक्िरिट टैस्ट मैचकेप्रथमदिनदही 
उमड़ पटनेवाली मीड के कारण नागरिक यातायात के नियमो फे वदतं 
जाने से दन रिवशापायो ने कोई पर्सीस हजार सवारियो को चक्करदार 
लम्बे गस्तो से दूनी-तिगरुनी मजरी तेकर सवेरे विजय वाटिका पर 
चायाया। प्रट्ननी का रास्ताद्षये मरफाटहौ म्याया। फिर उन्दी 
सवारियो को शाम को भ्रौर मी उयादा पैसे लेकर उन्हें उनके धरतवः 
ढोया या) दिक्शापायो कौ जेवें मरीथी भ्रौर उन्हे विद्वा किम्राज 
क्रिकेट दैस्ट के दूसरे दिन उन्हे भौर स्यादा मखदूरो का मोका पिलिपा 
कयोतरिः पहले ही दिन मारतीय कप्तान देशमुख के "सनमच्छी" (सि) 
जीतने कैः याद भारतीय दीम ने सिषं तीन विलाडी सोकर दोसौ 
ग्यारह्‌ रन वना लिये ये । 
विजयवाटिकाकेखेलमेतेजीग्रा गयीथी। 
सारा नमर भारतीय दीमद्वारा मैच जीतने कीभ्राशासे उजागर 
हो गया था। विजय वाटिकामे श्रपार मीडथी। सवारियोंसे रादा 
पैसे कमाने की उम्मीद मे सिरा चलाने वालो की श्रो मे ताजगौ प्रीर 
खक्षी मर मयो थौ 1 उनके उल्लास ने कनकपुर का कायापलट कर दिया 
दिपा था 1 रिवशाषायो द्वारा नगर कौ गली-गलौ मे हमेशा मुनायौ पड़ने 
वाली ललकारें श्नौर गालि्ाँ उनकी उस दिन की सम्पन्नता के उत्लासं 
मे उड गयी णी † उस दिन कनकपुर भें साधारणतया दुर्लेम, शिष्टता की 
एक श्रनोखी वार बह रही थी । 
श्राजाद पाकं मे रोज सषवेरे टहलने वालों कौ मी श्राज जत्दी थी, 
वह्‌ श्रपनी सवेरेकौ सैर जल्दी ही खत्म करके वक्त से पहले विजय 
वादिका पटवना चाहते ये ! समी टहलने वालो ने मनकेकरकेक्लके 
दुर्माग्य पर सहानुभूति भ्रकट की थी । 
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मनकेकर वेः तक मे सिं तीन रकी कमी र्ट्‌ गयी थी । ब्रपतै 
शतक को पूरा करने फे लिये उतने वडे विद्वासं वै सायटैमहकौगेद 
पर प्रपना खड्गं प्रहार सविया या, परन्तु उसका प्राधात जरा-सा विच 
तरित दहोययाथाग्रौर नाइट मे ञ्य वाम पृष्ठि (ल्त) प्र श्रपने 
कर-संपृट मे समेट लिया या। 

विजय वाटिका फा हृदय विदीणं होर ददं से कराह उठा था । 
पचास हु्ार सै प्रधिकः दर्गको के दि से वेसाघ्ता एक श्राह निकल पडी 
थी । यह्‌ श्राह उन दूर-दराज लालों श्रोताभ्रो के दिलों से मौ एक साथ 
ही निकली थी जौ कनकपुर में ही नहं, वरन्‌ देश के कोने-कोने मे रेडियो 
से मिह भ्रकप्शवरणी के चुने हुए किकेट के समीक्षाकारों से यिनय पकर 
कै मेच का विवरणसुन रहैये। 





दूसरे दिन का सवेरा 


ध्रा पौच नवम्बर फे मे रमीनी पपिपी, यद्‌ विश्वाम बनग्पृर 
मे गवेरमेरी चयने वानि टजार ्टोटे-वटे चायमानो मौ स्यम हिया 
जारदाथा। चौककेमष्टपी वायारकेमाम्ने गवेरे चारदवमगेष्री 
चतन बालौ जगन्नाय सादं की चायकी द्रात पर मूवन सवा छ. यते 
श्रपनी श्रान कालीन सैर मे लौटने यक्त प्रयत्रार देणे फे विष्‌ टट्रगया 
या। 

भ्राज कल मैत मजेदार होगा ।" यदी उगमे सुनाषा। 

उस दूकान परर सवेरेशद्र कौ समी दियाप्रौस्े विमत भित, 
रेष्टन टनरी, विजतौ घर, यारफील्द वुमन मिल लया मैकलीनं काटन 
मिल की पहली पाली पर याम के लिए जाने वाने धीर गयेदे गेह 
वने दन मिलोंकी रातकं पानी से लौटने वलते मजद्ररो तया स्टेशन रे 
मसे मौ जन्री श्रपवारों फे वडलं लेकर ध्ानेवाले हांकरौ की भीड 
लगती थी । 

श्रलद्‌-सचेरे ब्रह्य महतं मँ शहर की ्रोर से गंगा स्नानाथियो की 
एक यडी मीडभी इस दूकान के सामने से निरुलती थी 1 

जगन्नाथ साईं के हाय जल्दी-जल्दी चलते थे। धोये-प्रष-धोये 
करीव चौवीस् छोटे-छोटे शीश्चे के गिलासौं मे वह एक साय चाय यनाता 
रहता था ! उसकी द्रूकानदारी सवेरे पांच वजे से सात वजे तक चाके 
पहले घट कौ तरह गरम्‌ रहती थी ग्रौर उसके वाद धीरे-धोरे पी जाने 
चाली चायं की प्यानी कौ तरर स्याती रर सिमी र्यी दम.रयीदा 
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शरीरत शौ तरेद्‌ सिखा जातीः थी जिसकी भिरास गरम कौ कमी चे श्रौर 
मी गहगो जाती थी । 

जगन्नाथ की दुकान दिन भर खुली रहती थी पल्नतु जो तेजी श्रौर 
ताजगी सवेरे सात वजे से पहते रहती थी उसकी याद उत्ते किसी किोर- 
सयप्रेमिका के संरक्त प्रासियन की तरह दिन भर वमी रहती थी। 
सवैरेकेखनदो धटो मे जगन्नाथ सदं को प्रतिदिन च्रपनी किस्मत की 
भृहव्वत भरी भरेगड़ादयों का प्यार मिल जाताथा। 

मूवनने मी रपे हांकदके श्रनूुरोघ पर एक दिन जगन्नायकी 
चायपी थी श्रौर गिलास मूंह से तगरति ही स्वयं को श्रपनी उम कम- 
सौरी के लिए कोस था जिसकी वजहसे वह्‌ दूसरौ कै म्रनुरोधका 
विरोध नही कंर पाता था । जिस हकर के अनुरोध पर मुवनने जगन्नाथ 
की चाय का गितास् मूं से लगाया था उसकानामं णा, रामनारायण 
प्रवस्थी, पर गरीवीने उसका नया नामकरण कर उसे रम्मनेयना 
दिपाया। 

रम्मन ने माधीजी के नेवृट्व म लटी जानि वाली पच्ौस वषे पुरानी 
भ्राजादी की श्नासिरी लड़ा मे मेल एरी थौ 1 अ्रगस्त उन्नीस मौ चया 
लीसमें उसने श्रषने सायिर्यो के साय कचहूरी पर हमला किया भा। 
पुलिम करौ लायो स्ते उप्तका फिर षट गेया या, परं वहे माग निकला 
थाभ्रीरएरारहो गयाधा! दो महीन के वाद वह्‌ गिरप्तारकरः चिया 
भथा या। जमानत पर चूटनै केः वाद मुकदमे मे उस्रका श्रपना मकान 
चिक गपाया। सात वर्प की सजाहुईथी । तीन वपं की जल्‌ कारक्र 
रम्मन प्राजादी के वाद दही गंगा के किनारेवनी लम्बी, सपाट, लाल 
दीवारों वाले जेल के फाटक के वाहूरं श्राया धा। 

शुवनके मनमे रम्मनके तिएु वजा श्रादर था} जव भूवन वीस 
वपं बाद प्रपने जन्म स्थानं कनकपुर वापस आया धाः त्तव से वद्‌ रम्मन 
"सही श्रखवार खरीदता था । भुवन को श्रपने वेद के कारण दित्ली श्रौर 
लणनऊमे प्रकाशिते होने वाले कईं समाचार पतर, दो स्थानीय दंनिक पत्र 
श्रौर कुर ्रन्य पथिका मौ सरीदनी पडती थी ¦ रम्यन मी उसकी 
एकं वड श्राहुक के नति भादर को दृष्टिसेदेखता धा। 
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जगन्नाय सष्टरं वौ चाय कौ दूकान पर रम्मन होकरो में मवसे 
पहने सार्निल के उड के दोनों श्रोर कोलो मे भ्रलवार मरे पटुचता 
था। देना महया" की ऊंची भ्रावाजके साथ वह्‌ सार्ुकिल टिकाकर 
वैच परर उड बैठ जाता) 
श्राज उसके श्रखवारो कै कोले रोज से ज्यादा मरेये, पीदिकंरि- 
यर पर मी वड़ा-ता गदुरबेन्धा थाश्रौर श्रागे हडिले परमी भ्रखधार 
वेधेये। ्रचवारोमे कल प्रथम दिन केक्रिकटरैस्ट मैच का विवरण 
छपा थाग्रौर रम्मननेहरप्रखवारकी दस से वीस तक रपादाक्रापि्या 
ली थी । रोज श्रवार न पढने वाले मौ बहृत-ते लोग उस दिन प्रव 
वार खरीर्देगे, यह वात रम्मन को वर्पो के श्रनुमव से मालूम हो चूकी थी । 
कनकपुर भें श्राधुनिक नागरिक सुविधाग्रों का नितात अमाव था। 
इसी कारण कनकपुर टैस्ट मैचो के लिए उपयुक्त नही समभा जाताया ! 
गंगा के किनारे वसे, कनकपुर मे चमडा भ्रौर रुई की पुरानी भ॑ंडियो 
की उन्नति के कारण चमडे श्रौर सूती कपड़े के कु भिल लग गए ये। 
इन मिलो के कारण श्रास-पास के गावो रौर वस्तियो के लालों मखदुर 
कनकपुर श्राकर वस गए ये । 
कनकपुर की पुरानी तम गलियों के गिरते हृए कच्चे मकानो मे इन 
मजद्रुरो के रहने के ल्तिए जगह नही थी । गंगा के किनारेकी सात मील 
तम्वी नौर मील मर चौडीपटीमे भ्प्रेन मिल माचिकौं श्रौर श्रफमरों 
केवह वग्लेयेजो श्रव श्रधिकतर सफल मारवादी उद्योग्पतियोने 
प्राज्रादी कै वाद उनकेमिलोके सराथदही खरीद लिएये। अवेश्रपरेनो 
का योलवाला था, उम समय हस क्षेत्र में साधारण नागरिको क प्रवेदपर 
पावन्दी थी भ्रौर कुछ ्रेप्ट-जन ही उनके ठेदवर्यं-सदनो के फाटक तक 
पटच सक्ते ये । प्राखादी के वादश्रग्रेज श्रपनी सम्पत्ति वेचकर स्वदेश 
चले गये ये, पर उनकी यहं श्रेष्ठ वम्ती मव मी वंसीदही धी। 
दरमक्षेधके वादमगर क सयमे चौढी सड़क थी जिसके दोनों ग्रोर 
सात मोल तकः घने पत्तो वात पेड लगे थे । इन पेड़ो के कारण उत श॒डकः 
पर श्रन्यक्षे्ो की श्रपेला ठंडक रट थी श्रौर इस कारणं वह्‌ सक, 
ठंडी मडक कटुनातौ थी ! इम सड़क के दूमरी रोर छोटे-षटोटे धने वते 
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गन्दे मौहल्ते थे ! इन्ही मोह्लौ मे कनकपुर के वे वाजार भे जहाँ चमड़ा 
श्रीर रई की प्राढते थी ग्रौर यदस दी यह दोनो वस्तुं ठंडी सडक को 
पार करमभिलों में जाती थी। वादमे भिलो मे इनसे वना चमडेका 
सामान प्रौर उनी, भूती कपड़ा ठेलो परर नदकर कनकपुर के बाजारों में 
बिक्लै कै लिएशआजाताथा। 

नेगर के इस निङ्ृष्ट माग सेटैस्ट म॑च की शीमोके सदस्यद्ूरही 
रहते थे वयौकरि यहाँ के मोहल्लों की' गन्दगी से माम्य के धनी, देशके उन 
लाडली के स्वास्थ्यको दतराहो सकता था। इन मोह॒ल्लो की मन्दी 
गतियो में वनी आरआलीशान कव्यं मी उनके ठहरने के लिए उपयुक्त 
स्थान नही समश़्ी जाती थी ( नगर क दूसरी शरोर श्र्रेजो हे बेंगनेत्ते 
ये परंग्राधुनिक होटलों की कमी' थी । 

ठहर्ने के लिए उपयुक्त स्यान कै श्रमाव को कारण नगरमे टैस्ट 
मैच हीने कौ सम्भावना एक्‌ श्नरसे तक कल्पना मात्र ही बनी रही । कनक. 
पुर फे फिसी नागरिकि को विश्वास नही था कि यहु सम्मावना कमी पुरी 
हो समौ । पर क्रिकेट कनकपुर के वात्मवरण सें ठेसा रम-वस गथा था 
पिः जगह-जगह उसकी चर्चा से अनदेखा, देवा ठृभरा-सा श्रीर ग्रनसुना भौ 
जाना हृश्रा-सा लगता धा। जपे किवदत्तियो श्रौर भ्रन्य उषादानो के 
श्राधार पर बीते हुए काल की कत्पना की जाती है, उसी प्रकार से कनक 
पुर कै श्रतीत श्रीर्‌ वर्तमान की व्राकाक्षाग्रों तथा मविप्य -की सम्मानना 
मै सून की मज्ञा में कनकपुर क्रिकेट दैस्ट मच कण एवः फलहीनं काल्प- 
निक चिर प्रस्तुत कर दिया जो समय पाकर शब्दों में वेध गया। 





लजवाव सवाल 


सेलो के शौकीन कनकपुर के लपु उद्योगपति रामङप्ण र्मा संसृत 
फे पित होने के ्रतिरिवत श्रगरेनों के विद्ेप मक्तमीयेश्रौरहरध्रग्रेणी 
तौर तरीके को वहे श्रादरके मावसे देषतेथे। ४ 

शर्मा ने नगर पै फलव्टर की ष्पा से कनवपपुर की ठेतिहातिक 
विजय वाटिका (जौ श्रव तिजय पाकं मी कहलाने लगी थी) मे त्रिके 
खेलने मरके स्थानके चारो तरफ इंटो की कच्ची मीदियां वनवाकर 
उमे एक स्टेडियम कारूपदे दिया या श्रौर फिर उसकी कोलो से सन्‌ 
उन्नीस सौ वावन में एक विदेशी टीम के मारत श्रमण कै समय कतकषुर 
मै प्रथम वार एक दैस्ट मैव मी सेला ममा था! इस प्रायोजन से राम 
कृष्ण शर्मा नगरे विरिष्ट वगं श्नौर विदोपकर कनकपुर के वड़े मारतीय 
उद्योगपतियो करौ नजरोमे खटक्ने लगे थे । ५ 

स्ट मच में उन्हे वडी अड़चनों का सामना करना पडा था। मच 
करावर रहा था। उस समय नागरिको ये व्रिकेटके प्रति चाव की कमी 
थी श्रीर प्रवंव समितिको लंवा घादाहुश्राथा। दो वपं वाद एक ्रन्य 
विदली टौम के भ्रमण के समय मी कनकपुरमे टैस्ट म॑च हभ्ा था । वह 
मैच भी. वरावर ही रहा था। इसके श्रगले वपं धानेवाली विदेशी टीम 
ने कनकपुरमे मासतकी टीम को ढाई दिनमेही हरादियायाग्रौर 
भरवंध समिति को इतना लवा घाटा हृश्मा था कि वह्‌ प्राः मरणासन्न 
ही गयीथी। 

दरस धक से रामह्ृष्ण शर्मा को भो एक लंबी बीमारी के वाद 
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मृत्यु हो मयी थी । फिर एः 1 प भ पु सम ट 
नदी सेला गया श्रौर ठेस न 
परपराकाश्ंतहो जायेगा । पररपांच वप बद एक नयौ प्रवध समिति 


मै प्रदेय क्रिकेट सधके माध्यमसे रष्टय त्रिकरैट संघ को साठ हूचार 
स्पये शमी भेजकर कनकपुर मेँ टेस्ट मंच का पुनः श्रायोजन किया था। 
भारत की टीम उस्र वपंके रस्ट चमे विदेदाकीटीमके वरावररही 
थौ । इस मचे प्रवंध समितिको घाटा मी नही हृश्रा था । कनकपुर 
मेटस्ट मैचकी मृत-प्रायः परपरा की सांस फिर चलने लगी थौ, श्रीर 
एक वपं बाद एक विदेधी टीम कनकपुर के विजय पाकं प्रर भारतीय 
टीमते हारगयी थौ । इस विजयसे कनकपुर की गिनती राष्टरीयत्रिकेट 
केद्ोमेहोने लगी प्रौर प्रत्येक विदेशी टेस्ट टीम वै भ्रागमन परर कनकपूर 
म भी एक मैच चेला जाने लगा। = 

रम्मन ने भारतीय विजय कै उस ेतिहासिक रैस्ट मंचवेदिनोमे 
श्रषनी प्रतिदिन की विक्री केः भ्रल्तावा हर रोजसौ सेक्यादा दही भष्ववार 
वैचैथे) सिने चलाने वाते दोपायो की तरह हु उस श्िकेट मचके 
दिनो में श्रखवार वांटने वाते दोपायोंको मी कृष्ट श्रधिकभ्रामदनीके 
फारण रोज ही सदी का एवः दन्नेक्छन मिल जाता था । 

बनक्पुरमे सेने जाते वाले एकरितेही टेस्ट मेचके दुसरे दिन 
भुवन को सवैर की मैरसे नौर्ते देखकर रम्मन ने जगन्नाथ साद्ंकी 
दूकान वैः सामने लवा सलाम किया भोर कहा, “प्रे साद, तुमने विजय 
पाके कै मँदाने द्रुकान क्यों नही लायी ? हमारे साव से फहतै तो 
पौरन जगद्‌ भिल जाती 1" 

"मद्या, प्राजक्ल तो सारा मजा चिजयपाकं केमंदानमेदै।" उक्त 
दुकान पर पडे उनी मिलके एक मखदूरने कहा ॥ 

जगन्नाथ ने भुवन भो सलाम फरते हुए कहा, "चूर, विजय पाकं 
मेदूकानतोर्मे मी तेना चाहताथा पर सुना, किरापावदाङ्चादै! 
एक-एक धाय फी दूकान कै लिए हजारहगार स्पये तक सिये गेह भ्रीर 
फिरक्मेदी के हेतङाम करने वालो शौ पौर प्रलगदै" 

रभ्मन योता, "प्ररे चायबेदामनीतो वह द्ूने-तिगुने हप्रौर 
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२४ . श्रीर षेलश्रधूरारह गया 


दूसरी चीजोकेतीमृंह मागि दाम मिततेहँ। लोग वताते द कि कु 
दूकाने तौ इन्दी णंच दिनो मे साल-मर की कमाई कर नेती है |“ 

भुवन ने कुछ जवाव न देकर रम्मन से श्रधवार तेकर देखना शुरू 
किया । पिछले दिनके टेम्ट मैचके वारेमे हरं अखवारके क्रिकेट के 
विरिष्ट संवाददाता ने कलनकुर के मच को प्राणहीनं भवा निश्नेष्ट 
या स्पदनहीन वता-कर उसकी भ्रालोचना कौ थी। 

दिन-मरकेखेलमेकेवल दो सौ ग्यारह रन वनानि वाली मारतीय 
टीम रौर उक्ते विलाब्यों की धीमी रन प्रगति की मत्सना करते हृए 
क्रिकेट संवाददाताग्रोनेक्िखाथा किमारतने इस टैस्ट का गला पोट- 
करञ्पश्रधमराकरदिया दै । देदामुख, चौधरौ तथा मनकेकरके मदाः 
श्रदुटारह्‌, वहत्तर श्रौर सत्तानवे रनों की कच्छप गति की चर्चा करते 
हए विदेशी टीम के साथ श्राय हए विशेष संवाददाताभ्नों नै प्रन कतिया 
या, “क्या, यह क्रिकेट है ?" 

मुवन क्रिकेट के खेल कौ पेचीदगियो से श्रनजान था । कनकपुर 
टेस्ट मच देने का उसका प्रथम श्रनुमव था । पांचवी मवेबरको ष्ट 
के पहले दिन विजय पाकं मे वैठ-वठे वह वमी गयाथा। 

भारतीय कप्तान देशमुलञ्मौर चौधरी ने मारत की श्रीरसे भारमक 
वल्तेवाजों का उत्तरदायित्व लेकर कोई पास हजार कौ भीड़ के कणं 
भेदी उत्साह-मरे नारो के साथ विजय वादिका के क्रिकेट प्रौगण मै प्रवेश 
कियाथा। 

क्रिकेट देखने वालो की मीड़ भँ जितना उत्साह था, उतना उत्साह 
मृवनने कनकपुर मं श्राजादौ के दिन के वाद कमी नही दैलाया। कुछ 
दिनों से शहर मे हर जगह क्रिकेट की ही चर्चा थी। भुवन नै मी उस 
उल्लासपूणे वातावरण मे धुल-मिल जाने का मरसक प्रयास जरिमा था । 
उसने जल्दी-जत्वी क्रिकेट के चेल को सममन की कौरिया कीधौश्रीर 
मारतीयतया विदे्यी टीमों के सदस्यो के नामो सौरउनकं पिते वपँ 
की स्मरणोय वल्लेवाजी, गेदवाजी, क्षेघीय हस्तलाषवं तथा वृत्त 
वेष्टनश्रादि को सममे शरोर रखने षव मी प्रयत्न किया या । त्रिकेट 
की वात्तचीत करने वाते लोगो के वीच में वह नासम न सममा जाये, 
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इसीलिए वह्‌ ह्प्तों से निरंतर चलने वाली करिकेट चर्चा मे श्रषेसर विना 
अधिक बौत्ते सम्मिलित हौ जाता था, जिससे वह जानकारलोर्गोकी 
बातचीत सै मी कु सील सके, परन्तु इम सारे प्रयास श्रौर चर्चा फे वीच 
बहे श्रपमै से यहे प्रदन पृथे विना नही रह पातावा : 


“दुम सवमेंक्या रसाहैश्रौर लोग क्रिकेट के पे इतने दीवाने 
क्योदह?" 


मैदान के पीछे 


क्रिकेट तमाशादइयो की मीड़में कमलिनी के साथ विजय पार्क मे म॑च- 
मरै लिए वते "रदिम' रेट की श्रोर जाते समय मी मुवनकेञ्वे 
हृए मन मे एक वार फिर वही पुराना प्रन उमड़ रहा था--^करिकेट के 
पीच्चे लोग इतने वदेहवास क्यो हो जाति है ?" 

शहर के मदहर रसद “रिम कं मालिक शम्भूनाथ कपूरने 
श्याभर महयौ कौ गर दवे-दवे पि कमलिनी क पी श्राति देखकर, वडे 
तपाकं ते स्वयं प्रागे वकर उसका तथा उसके पीछे भ्राने बाले लोगो 
का स्वागते किया। 

शामियाने के नीचे लगे ^ररदिमि" रेष्टर मे पिकनिक का वातावरण 
था! ५ 

कपुर साह्व स्वथ निरामिपये। नगरमे तीस वपं से चलने वाला 
उनका रेस रदिमे" मौ पहले अपने निरामिषर्यजनो के लिएही परसिद्ध 
था, लेकिन कुट समय से उसके सामिपमोज मी प्रसिद्ध होग्येये। 
वह्‌ स्वय वतातेयेकि सामिप मोजोंमे वह्‌ पाक-विद्या के किसी कुश्षल 
मुसलमान वव्चीं द्वारा पकाये हृए से भगं रोस्ट का भर्ब॑धकरतेये 
जो लखनऊ कै नवार्वो के वावर्चीा्नोँ मे ह मिल सकता था, षरं श्रसल 
म किसी पंजाबी सरदार द्वारा लबड-धो-घोकर बनाये टृए उस मग कां । 
एकः छोटा-सा निवाला मौ शौक से लाना मुर्क्लि होता घा 

जव नवावयादी कमषन्निसा वेगम विजय पाकंकेटस्ट ्मचमे 
मिसे षाह का नाम धरे दूए शम्भूबाब्र के रेस्ट् में भवेशकररही थी 
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तेव भुवन को उस देवरेख मे वने, मह्‌ मेँ वाला की तरह धु जाने 
वाल मू्ृकी यादभ्रागयौ। मून फो कनकपुर भँ उतना लज्यतदार 
यग लाने का भ्रव्र तमी मिलता था जव कनकपुर मेँ टंस्ट क्रिकेट 
मे द्मायोजन समिति कै मंत्री जनाव श्रलवटं श्रलौ खां के दारा दी गई दवत 
मे शरीक हतायां! श्रनवटं ्रली खां के वाप-दादे विसाती थे। गदर 
कै सभय उसके वावा ईमा हो गवे ये । ईसाई होने के याद उनका 
कारवार वहत वड गया वा, श्रौर फौज को समान पटुचनिका काममी 
मिल जाने वो कारण वह्‌ पहले महायुद्ध मे लक्षपती हो गये ये । वड़े होने 
पर नौजवान श्रलवटं की यह्‌ धया पसंद नही प्राया था। उक्नेग्रौयो- 
गिक रासायनिक पदार्थो के बनाने का एक कारखाना लगाकर श्रौ 
पतृक संपत्ति को इतना वढ़ा लिया था कि श्रव उसकी शिनती शाहुर मै 
करो्पतिरयो मे होती थी । ईसाई होने के वावजूद मी रहन-सहन मुसल 
मानी होने के कारण श्रलवटं को शहर मैं श्रनकरोव नवाव साहे का दर्जी 
मिताहृप्राा। 

कनकपुर में क्रिकेट के श्रामोजन कं लिए जिस ग्रपारधनराशिकी 
संच घे पृते जरत होती थी, उसे भरल गरपने सहयोगी उद्योगपतिथो 
को स्वागत समिति का सदम्य तथा संरक्षक यनाकर हीप्निल कर लेता 
था। ग्रपनी इस कायंकुशलता कं कारण वहं स्वयं इस श्रायोजन की प्रव॑ध 
समित्तिका म्री बन गया था । टैस्ट मैच के समय विजय वाटिका श्रमना 
तीतएकडकषे्रफल का घाघरा श्रलवर्टं फं वारे परही उठती, लहराती 
श्रयवा समेटती थी । 

भ्रलवटं हैस्ट मैचसे पटे प्रवंध समिति के मदस्यो तथा नगरकं 
फुछ भ्रन्य प्रमुख व्यवितियो को श्रपने यहां शाम के खाने की दावत देता 
था। देते ही एकभवसर पर मुव ने वह मुर्ग-मुसल्नम णाया या जिसने 
उसकी ज्रवान को वह्‌ दिन याद दिला दिया था जव नवावजादी कमषन्निसा 
वगम ने श्रपने कमलिनी कौशल वनने की सुशो मे खुद मुगं-मुप्तल्लम 
पकोकर उसे वडी मुहव्वत से खिलाया था । 

शम्भरनाथ ने सबको प्रादर से श्रंदर ले जति हुए पुच्छ, “वया हाचिर 
क्रया जाये ?५ 


रेन : भीर सेल प्रघूरा रह्‌ गया 


दके पहले कि प्रव किसी मेज पर बैठते, रेट की वगल से कनकपुर 
क्रिकेट वंन के प्रेिडेन्ट वतरु कमतक्दर ने रगे भ्राकर्‌ कहा, “श्रे, 
मितेन सा, श्राप पां कहाँ वैठ रही है, इषरप्राहये"-्रीर फिर उन्होने 
दाम्मूनाथ की तरफ देखकर कटा, “गम्मूवावू, मिसे शाह्‌ हमारी मेहमान 
है 1 नकी खातिर करना हम लोगो का एज है 1 देखिये कटी कोई धिकाधत 
नहोजाये, नही तौ फिर वम्बई क्रिकेट वलवमें्मै मिस्टर शाह्‌ कौ मुंह 
दिवनि के काथिल मो नही रगा! 

“मूह्‌ दिखाना तो क्या, कमल, हम श्रौर तुम वहां धुसने भौत 
पारथेगे ।* एकाएक कही से कमलिद्ोर के श्रागे श्राकर प्रलवटं भली 
खाँनेकहा। 

भ्रपने मित्रो मे कमलके नाम से महर कमलगिशौर कनकपुर 
किकेट सं का प्रेसिडन्टतो जरूर था लेफिन विजयवाटिकाके रँस्ट मैचों 
मे श्रलवटं प्रौर उसके सहयोगियो कै एकाधिषत्य के कारण कमल की 
हैसियत एक सम्मानित दरक मात्र को'होती थी । कमलकौ प्रेसिहन्टतनिप 
का एकमात्र प्रतीक धा--गरलावी साटन का वहु वडा-सा फूल जिसके 
सीव मेश्क नीला योला वना था श्रीर पलं के नीचे कल्यै रेगमी कमड़ेके 
दोद्ोटेसे कदने निकले हृए ये । लम्बे कद, कस्तरती वदन का कमल 
किशोर दष्ट चर्म णेडीही देरके लिए माता याप्नौर जित्तनी देरवह 
विजय वाटिका म उहूरता था उतनी देर वह प्रेपिडन्टक्षिपकै र्त्लिको 
लगाये हुए धूम-घूमकर ॐच देँ के दर्शको से मिलता-जुलता रहता या। 

कमल को प्रहु दात वदरत खलती थी किउसका चार हव चौड़ा विल्ला 
श्रलवटं के पांव इच के विल्तेसेषुछखेटा घा! प्र एक पुराने सम्पन्न 
तथा मुर्स्कृत खरी खानदान का सदस्यं होने कै नति कमल म्रपनी खलिदा 
कमी सर्व॑ाधारण के सामने जाहिर हौ कस्ताथा। 

जव कमो कोई चे दर्जे का मुपतलोरा दर्शक भ्रपनी कोई उलमन 
उसे प्रेतिडेन्ट समभाकर वताता थातो वह्‌ हमेधा कह देता चा, “ग्री 
ठीकः करना है, श्रं चरा श्रलवटंसे मीकटदे }”“ इस्तरह्‌ काम भो 
दो जाताथा शरीर उमर दरजतः मी रद्‌ जाती दी । 

कमलिनी प्रौरउसङ साय के मूड केः सामने अलवर ने कमतकी बात 
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का ठम समर्थेन तिया जे दोनों एक-दूसरे की वात पर मरते मिते हो, 
पर हुरीक्त यह थी क्रि दोनों की श्रापस मे बोल-चालमी नही थौ! 
श्रलवटं प्रौर कमत दोनो कमलिनी के दये-वायें हो गये मरौरदोनौ 
ने उस्ने बगल मेँ लगे एक छोटे दूसरे शामियाने की तरफ़ चलने का 
भ्रनुरोध किया । कनकपुर की उन दौ महान्‌ विमूतियो को देखकर श्रन- 
जनि ही दयाम्‌ कानोडिया के साथ कमलिनी के पीठं चलने वाले उसके 
पुराने प्रशंसकों की मीड कुछ छट गयी । उस मीड़ मे वहते श्रपनी 
सफ़लता के लिए भ्रलबटं भ्रथवा कमल का मृंह्‌ जोत भे ग्रौर उन दीनौ 
के सामने नही पढना चाहते ये । 
श्रलवटं उस उद्योग समूह का एकरप सदस्य था जिसके संस्यापकौ 
ने कनकपुर की किशौरावस्था के समय हौ वहां श्रमना स्थान बना तिया 
था। बादमें कनकपुर की उन्नति के साथ-साय उस उद्योग सप्रूहकी 
सम्रुदधि मी वदती गयी । 
श्रव स्थिति यह थो कि उस उद्योग समूह्‌ की नयी योजनाग्रो मरौर 
उसकी सफलता पर ही कनकपुर की उन्नति निर्मर करती यी, वेयोकि यवे 
नगर मे उस उद्यग समद्‌ के भ्रतिखिकत किसी मे इतनी सामथ्यं गही थी 
कि वह भ्राजक की पूंजी-वुल श्रीयोगिक योजनाश्रौ को चलाने की वात 
मी सोच सके। इस उद्योग समूट्‌ के संचालकों कौ व्यापारिक कुशलता 
का एक स्वयं-भर परिणाम यहं मी थाकि विजय वाटिकाकौप्रवन्ध समितिं 
पर उसका एकाधिपत्य धा श्रौर उसी उद्योग समूह्‌ का एक शंचालक होते 
के सति ्रलयटं ेलकूदके क्षे मे नगर, प्रदेश मौर देद्य मे मशहूर उस 
मगवान गणेश उद्योग संस्थान का प्रतिनिधि माना जाता था, जोदी 
, भो उ्योग समूह्‌ कै नाम से प्रसिद्ध या। 
यमलकिडोरके पूर्वजो ने नगरमे फिसी समय एक शिक्षा-संस्या 
कै स्थापन मे योय दिया था । समयानुसारं कनकदुर कौ श्रानादी बढ़ने 
के साय-साथ वह्‌ धिक्षा-पस्था यी वती गयी थी श्रौर श्रव ठसके श्य 
प्रवंधित दिक्षां संस्थां पदेश्च के भव्ये जितेमेंरफल गयीधी। इस 
विया शिक्षावट के घने भूरमृट क वहुसंस्यक कोटरो मे भ्रनेक शिक्षाविदो 
नै श्रपने नीड वना लिए ये; इस प्रकार कमरलकिडोर का प्रमवे प्रदेशके 
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प्रत्येक नगर मे फल गया या । उसने धीरे-धीरे प्रदेश की राजनीतिमें मी 
श्रपना एक स्थान वना लिया था। यह्‌ सवहोति हए भी कनकपुर के 
उद्योगपतियो की ्रतरंग व॑खो मे कमल किशोर कौकोई ऊँचा स्यान 
भर्ते नही था, क्योकि किसौ जमाने मे उसके पूवज किंसी-न-किसी 
उद्योगपति के यहाँ कुछ काम करके पैसा पतते रहै ये। यह एकदस गांठ 
थी जिसपर समय पाकर कछ प्रर नयौ गरि लग गयी थी । 

जव कमतकिश्ोर ने वीसियो शिक्षा सस्या के संचालक्र हने क 
साति प्रदेश की सेल-कूद की संस्याग्नो मे अ्रपना स्थान बनाने का प्रयास 
किया तो कम-से-कम च्किटकेक्षेत्रमे भ्रलवरटंश्रली खाँ को बहुत लटका, 
कोक वह्‌ मरहूम नवाब पटौदी के साथ एके वार एक फस्टं वलास के 
कम्पादमेदट मे वम्बर्से दिल्नी तक सफर कर चुकाथाप्रौरदइसकारण 
वह्‌ त्रिकेट को, कनकपुर मे ही नही वरन्‌ सारे प्रदेश मेँ श्रपना वििष्ट 
प्रमावक्ेत्र समता था । उसके एक ही कटके ने कमतकिगोरको प्रदेश ' 
कै खेलकेष्षीव्रसे वाहरकर दियायथा। पर, केमल भी कोई मामूली 
प्रतिद्रदी नही था। उसने फिर वाजी विद्ादी यीग्ररश्वदोनोंञे दव 
पेच तचल रहैथे। 

शाुर भे सेल-कूद मे थौक रखने वालो को इन दाव-वैर्चो की हर 
गतिविधिकापताथाग्रौर यही कारणथा फिजव ग्रसबटंम्रीरकमल 
किशोर कमत्तिनी के दये-वाये होकर विजय वाटिका के प्रवंधकों कौ ग्रोर 
से बिश्चिष्ट श्रतियियो के चिए लगाये गए छोटे से स॒वक्ुरत, पर यद वी° 
प्राई० पी° शामियाने की तरफ चले । तव जहा कमलिनी के सायहो जाने 
वाते उसके बहते मे श्रपरिचित प्रशंसक इधर-उधर हौ गये, वहां मास-पासं 
सड ग्य लाने वाने कमल श्रौर अलवर के वहतत से विदवासपान्र तया 
कुछ पुराने खिलाडी ग्रौर प्रवंध समिति के प्रमुख कायंकर्ता जल्दी-जल्दी 
गप्पवाजी छोडकर श्रपनी-श्रपनी श्रद्धा के अनुसार उन दोनो के दयि-वयि 
हो मथ जिसमे मौके के श्नुसार सेलौ के दोनो सरगना एक-दरमरे की वात 
कन बेरार से जवावदेदेनेमे एकदरूषरेसे पौषे न रह । 

मुदननेदेषाकरिजो मीड कमलिनी कै साय दयामृ महया कौ वात- 
चतक यक्तहौ गयौ थी वह्‌ किमी श्रज्ञात प्रिरणा से एकदम वदल गयी । 
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पुरानी मीड मे से केवल वह्‌ ओर वयाम्‌ मद्या ही कमलिनी के सा" 
रह शये । शयाम्‌ क्रानोडिवा की प्प रौर जरा हटकर चलने ते मुवने 
क श्रंदाजहुश्रा करि वहे भी लिमकना चाहता है ! उसकी गतिविधि को 
देखकर मुवन ने भी सोचा करिउसे मी कमलिनी का साथ दटोड देना 
चाहिए ! उसकी हम नीयते कौ कमलिनी ने पौरन ताड निया श्रौर वी 
आई० प° दामियाने क दरवाजे प्र पहंवकरर उसने मुवन की वाह्‌ पकड 
कर कटा, “प्राप्नो मवन माई, तुम्हरे नये शहर की उन लन्वतो कामी 
मजा लिया जाये जो अलवटं साहव वपो से बम्बर में वैरकरद्हेहै, षर 
जिनसे मं बदनसीव श्रव तक मटृश्म ही रही ह, वमोकि इनका दावतनामा 
मेरे पाष पटने फे वजाय कटी रस्ते मे गुम हो जाता है ।“ 
ग्रलवटं रौर कमनकियोर दोनों ही मूबन को देखफर कृ हिचकर । 
उन दोनों को उसके स्वामिमान के साय काम करने के तरीके काना 
था । वह्‌ यह्‌ मी जानतेयेदिः उन दोनोंमेसे किकी के कटे बैर वह्‌ 
व° श्राई० पी० दामियाने कत प्रदर कदम नही रखेगा 1 अ्रचग-्रलग 
अनवटं न्नौरकमल किशोर दोनों मे से कोई उससे श्रपनी धनिष्ठा दिखाना 
नही चाहता था, वयोकिः उनमे से यदि कोड्‌ मी मुवन को उस्र समय यावा 
दैतातो वादमे द्रा यह्‌ कहने का हकदार हो जाता कि मविषप्यमे 
्रदेशोय सेल-कूद या त्रिकोट टैस्ट मैच कं वारेमे जौ कुछ समाचार किसी 
के सिलाफ प्रकािन होगा, उसमे दूसरे की भरेरणा होगी । दोनो शामि- 
याने फे दरवा पर ठिठक गये । कमल नें श्रपना खानदानी परपरागत 
चातुये दिपाते इए द्याम्‌ कानोषिया फे गते मे हाय डालकर कहा, “ररे 
चलिच, याम्‌ वारु पततो देलमे रते रम जाते हं ङि फिर भ्रपना 
हाय हौ नही दिखता, हुम गरीवों कौ कौन कहै ?" 
कमल जानत( था किः भ्रलव्टं को श्याम कानोडिया फे वी° प्राई० 
पी शामियाने मे श्राने से कोड एतराज नहीं हो सकता 1 ध्याम्‌ वानोौ- 
दिया काव्यापार वी० जी० उद्योग संस्यानकीङ्पा परी निर्भरया 
दसलिएु उस पर यह मरीसा करिया जा सक्ता चा कि वह उस धामियनि 
मे को रसी-वैसी यात देखकरया मुनफ़र उस्रा कही बाहर विक्र कसे 
की जुरत महौ करेगा, पर मुवन कौ उपस्थिति ठतरनाक मी हो सक्तौ 
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थौ । भ्रतरं कुछ सोच में पड गया किं मुवन को श्रंदर चलने कै लिए 
कटैया नकद! तब तक कमलिनी ने मुवन को डामियाने के दरवा पर 
सुकते देकर कहा, “मलवटं साह्य, भ्रापकी हमारे मुवन मारते तो 
मुलाकात होगी?” 
श्रलवटं के सामने रव कोई रास्ता नही रह गया, उसने कहा, “हा, 
क्यो नदी, इन्दे यहां कौन नही जानतः ? इनके कनकपुर मे ग्रान के बाद 
से यर्हा के लोगो की जिदगी मे नयी ताजगी प्रा गयी है ।' 
श्रव कमल ने मौके का फायदा उठाते हृए श्रलवटं पर एक भप्रत्यक्ष 
वार करते हए कहा, “यह्‌ तो हम सवको रोज एेसी नभी-नयी सवर्र देते 
है जिनको पढकर यह लगता है कि इनके श्रे से पटने हमे खुद पता 
नही थाकरिहमारे शहर मे कहां क्या हो रहा है । ' 
कमलिनी नै मुवन को वावा देते हुए का, “्रच्छा तो, मुवन माई, 
द्मापने यहाँ मीनामकमालियादहै, वम्वर्इमे तो लोग भ्राज तक प्रापकी 
उनश्चामोफो यादकरते है जो उन्होने दस वपं पहले श्राप्कै साथ गुजारी 
थी । लेकिन, देखिये यहाँ श्राप प्रपनी अ्रखवारनवीसी चाहै जसी भी करर 
पर हमारे भ्रलवटं साहब को वचाये रयियेगा ! मुके इनसे उयादा नेक 
श्रादमी देखने को नही मिलाहै।" 
भुवन ने कहा,““इममे क्या दाकहे ? रही मेरी श्रखवारनवीसी, तो यह 
कमलवान्रू प्रौ प्रलबटं साह्य की मेहरवानी है कि वह मुभ पर इतनी 
कृधाकरतेहू, वरना म पिस काविल हं । श्रलवटं साहब का तो यहसारा 
दाहुरन््णी दहै कि वहंक्रिसी तरट्‌ जोड़-तोढकर कनकपुर खोये हए 
क्रिकेट टैस्टको फिर यहां वापसलेभ्रायेर्ह। इन षर र्म क्या, कभी कोई 
भ्रौर मी उंगली नही उठा सक्ता ।” 
श्रव श्रलव्दं मे मजदूर मुवन कौ वांहो मे दाय डालकर कटी, "चलिये 
सिनहा साव, एक प्याला करी पौ लीजिये, फिर वैल देखिधैगा ।*“ 
कमनिनी नै कमल भ्रौर श्रलवटं की हिचक को श्रदाज लियाथा! 
वद्‌ प्रलव्दंको भुवन से इतनी निकटता से वाते वरते देखकर मुस्वरायी 
श्रौर सवके माच श्रदर बढ़ते हृए्‌ बोलो, “ग्रज्ा, मुवन माई, प्रापका इस 
मंचमे मार्तकीदोममें नये शामित कयि जाने वातत नारीर्मन प्रौर मेहता 
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के वारम क्या घयालहै, मतो सम्मती हुं कि कृष्णन्‌ को हटाना ठीक 
नही हृत्रा।“ 
मूवन ने कहा, “मामी साहुवा, श्राप तो यह जनतीदै कि भुके 
क्रिकेट के वारे.मे कोर विह्ेपज्ञाननहीदहै1" 
भुवन की वात सुनकर कमल ने टक्कर कहा, “निनहा, तुमने यह 
सूय कहाकति तुम्हे क्िकेटका कोईज्ञान नही दहै)" 
शअरलवेटे ने कमल की वात पर अ्रपनी वात जोडी, “ररे मििज 
शाह्‌, वड़े दप रुस्तम म तो भ्रापको म्रागाहु करना चाहता था 
कि इनसे संमलकर रहियेगा । इनके भ्रखवार में कल कं वेल का हानही 
पढ़ देविये । सारा श्र इस वात पर उचछ्ल रहा है कि सिकं तीन विकेट 
खोकरमारतनेदौसौ ग्यारह रन वना लिये ग्रौर यह कि लिलत 
कि कनकपुर कं इस वेमजा दँस्ट की सवस वही करिश्च दसकं वक्तं की 
पाबंदी है श्रौर यहं फिकरा लिखने कौ वाद यह्‌ कहते हैँ कि इन्दे किकेट 
काकोईज्ञान नही है!" 
कमलिनी मे कहा, “बड़ा नाजुक तज क्रिया है, मुन माई । परमे 
केहेती कि यह्‌ नारी्मैन वला का हृक्ीन है । वह्‌ क्रिकेट कंसी मी सेले, पर 
ˆ उको शामिल करयो ने इंडिया कौ टीमको रौनक तो उरूर वषय दै ।* 
सब लोग खाने के सामान से लदी मेजों तक पहुंच गये थे । ्रलवटं 
को देते ही "रमि" रेस्ट की दम मव्य शाखा की देवरेख मे ले शम्भू- 
नायके चोट माई विक्ष्वनाय ते जल्दी सेश्रागे आकर पृटा, “या वेदा 
क?" † 
कमलिनी की श्रोर देखते हुए श्रलवरं ने कटा, “मिसेज धाह, सिर्फ 
कोष्ठी सेवया हीगा, साथमे खाने के लिए भी कुर होना चारिषु ।" 
श्रलवटं के बहुत इसरार करने पर मी फमालिनी ने खाने से इनकार 
त्र्या श्रीर्‌ सवे लिए सिकं कफो हौ मेयायी गयी । फी की प्यालीः 
लेकर धीरे-धीरे सव लामियाने मे एक तरफ पडे मोफो पर बैठ गये । मवने 
ने शामियाने के चारो तरफ अपनी नजर शलौ तो देखा करि वह दुप्तरी 
स्र प्दैश्ीय रकार क सर्वोच्च प्रधिकारियो का मुडजमायाश्रौर 
उनकी घा्तिरदयरी मे वी° जीऽ उद्योग संस्थान कै कं सचालक एक 
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साथ लगे ये । उनके सामने की मेज पर वीयर कौ सुती वोत भौ रषौ 
थीभ्रौर सवके हायमे वीयरसे भरा एक-एक गिलास या । उस समय 
दामियानि मे कमलिनी को छोडकर कोर शरोर महिला नही थी। 
श्रफसरोके भढ मे मवने ज्यादा शोकीन-मिजाज उत्पादन शु 
श्रायुक्त वीरेन्द्र कमारने धरपने पास सड विक्रीकर के प्रदेदोय श्रायुक्त प्ण 
कान्तका ध्यान कमलिनी की श्रोर श्राकपित किया, फिर धीरे-धीरे 
यढकर श्रलवटं के पास श्राकर कहा, “माई श्रलवटे, तुम्हारा देतजाम 
तो कमाल काहे, यहाँहर चौजमृष्याहै। मतो सममता धारि 
कनरपुर मे द्वना वेडाकाम जरा मुरिकलसे हो सक्घगा, पर देखताहं 
किया जाकर, वदे नखनऊमेमी नहीदो सक्ताय, प्रदेया के 
क्रिसौ ग्रौरशह्रकीतोवात ही क्यादहै।" ‡ 
वीरेन््रकुमार के साथ कृप्णकरान्त मी श्रागे वद श्राया था} उसने 
कमल क्रिंदोर से का, “कमल, धूल प्रौर धुएं मरे तुम्हारे इस गदे शहर 
कौ टेस्टभैच की जो नियामत वद्ी है उसके लिए तुम सवको उसका 
इमेा-दमेशा फे लिए शुक्रगुजार होना चाहिए ।' 
कमल ने इसव्यग को समभतैहए्‌ हंसकर कहा, “दसम क्या शक 
दै?" 
वीरेनद्रकूमार श्रौर इष्णकान्त को भ्रलवरटं श्रौर कमल के वीचमे 
चैठी कमलिनी कौ तरफ़ वदते देवकर दूसरे प्रौर श्रफ़सर मी उसी तरफ 
वद्‌ भ्राधे। 
कमिनी कौ प्रायः समौनेदूरसे देखांथा! कख नैउते मारतके 
सिलादियो के क्रिकेट कौराल पर शावा देते हए उसकी दीका मी सुनी 
थी] उन्होने देखा था कि इस र्ठस्ट मे विजय वाटिकिामेञंचेदजंके 
दशंक श्रायः उसी के संचालन मे चीखते-चिल्लाते थे तथा उसी मैः इधारे 
परसारीकी सारी विजय वाटिका उठती, व॑व्ती श्रौर मायूसी की भ्रादे 
भरती यास्तु से उचने लगती थी! वी° श्राई० पी दयामियानेमे 
यीयर पीने बाति वहृत से श्रफप्रर मौ स्टेडियम में कमनिनौ के नेतृत्व मे 
खठने वाली चौ ग्रौर चिल्नादट में अ्रनजाने ही चामिल हो चुकेये। 
उन्दने जव उस जन समूह के उत्साह श्रौर निरादा की सचालिका 
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को भरलवटं क पास वेठे देखा तो वहु मी उससे मिलने क लिए बहे आये । 

कृष्णरन्त दवारा ग्रल्तवटं कौ तारी भ्रीर कमल के जवाव का सहास 
लेकर कमलिनी की यथ से ्राकपित, प्रदेशा का वह श्रधिकार पूज उसके 
सोदर्य फी चुम्बके शविति से खचकर उसके पास सिमट श्राया । भ्रदे् 
शिक्षा विमागके सचिव देरिशंकर गुप्ता ने करष्णकान्त के कटाक्ष श्रौर 
कमसत वाच्रु फे जवाव कामजा तेते हुए हंसकर कहा, "ुक्गु्ार होना 
तो जरूर चाहिए परं इस दुनिया मँ वड़े-वड़ नाशकरं है 1" 

शिक्षा सचिव गूप्ता को प्रदेशीय क्रीडा-कषत्र मे श्रलवर्टं प्नौर कमल 
की पारस्परिक स्पर्षाका पताधाश्रीर वहे इसद्वेदमे पूरी तरह कमल 
का साध देता था | द्रसी नाते उसने प्रलवटं पर एसा व्यगकियाथानजो 
साधारणतया कमल के वहाने अ्रलवटं का मजाक उड़ता था। 

अलवर ने स्वामापिक दिष्टाचार क नाति श्रषने पास प्राकर व्डेहौ 
जाने वाले समी बङे-बड़ं श्रफसररो का कमलिनीसे परिचय करापने टृ 
महा, "यह्‌ मिसेज शाह है जो वंवई मे क्रिकेट क्लवम होने वाले मैचो 
के इन्तजाम की टेसी देखमाल करती है कि भ्राजं तक वहां किसी चात 
की शिकायत ही नदी इदं । पर हम गरीब यहां कनकपुर मे जितना कृ 
ह्र मैच के समयमे ठीक कर पाते ह उतना ही बाद में वदनामीके 
वायस होति है । श्रव यदी देखिये, इस वपं पचास हजार रुपया घं करके 
स्टेडियम के चारो तरफ़ वैठने के लिए सीदियां वनायौ गथीहैश्नौर 
क्रिकेट वोडं को साठ हजार रुपये कौ नकद जमानत दी जा चुकी, पर 
इस सवके वदते दौ लफ्ज तारीफके तो दूर, हौ, चारों तरफ श्रातौवना 
षर रहीहै।"' 

छृष्णकान्ति ने कहा, “रे छोडो, मियां अलवटं, इन पुरानी वर्तो फो। 
मौसम कै लिहाज से हवा में ठंडक भौर गमी दोनोदटौ रहती रहै भ्रौर 
इसी तरह्‌ दुनिया मेँ हर काम की ग्रच्छाईकी चर्चाके सराय ब्ुराईमी 
होती रदती है ) उ भूलकर अव तुम सेल की वातकरो ।" भ्रौरफिर 
कमधिनी की भ्रीर धूमकर कहा, "मिच्च दाह, कल के खेल के वारेमे 
श्रापकी क्या राय दहै?" 

कमिनी के जवाब देने से पहले मरलवटं ने कहा, "प्राज गरहा जो 
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मी उमरोषररटीदैयह्‌क्लकैनेत माही नतीजा । तो सममता 
हङिकल मनेकरने सतानवे रन वनाङ्र पथियाफौ दसौ गवती 
देदीदैियहरेस्ट यहा जीता मी जा सक्तादहै।" 
पमतिनीने टोम्ेद्टृए्‌ कटा, “ण तो मनकेकर के येल रेक्तमयौ 
धी, प्रमलमे जनैवसेषी चासते प्रर मनकेकर करनी कौ रपृ 
कोरटफकूंनदीया। मनकेकरसे कही उयादा दिनङशा यत्तेबरारौ पो 
चौधरी नेकीथी। उसने भरपने बहतर रनौ मेधाटसौटेतो उदे, 
अग्रि मनकेकर ने प्रपत घनानवे रनो मे लिफ तीन चौके सगापे 1” 
कमल यावर मै श्रपने त्िकरेट ज्ञान काप्रदंन करते हृए प्रौर कमतिनी 
की वात को प्रनूमोदन करते दए कहा, “मितेन शादे, भपप टीम कहती 
है, चौधरी फाभ्रतिम छकरे वाता प्रहरतो वहं गद्वफाधा। उरने 
श्रमे निष्प्रयलन प्रमाससेदैस्टिग्त कीर्गेद षो उहाकर दीपं दक्षिण(लाग 
श्रोफ) सीमा के पार पटच दिया या । सारा स्टेडियम तदक उठा धा } 
उधर प्रवल प्रहारफी वहे श्रनुगून प्रमी तक मेरे कालो मे प्रतिध्वनित 
होर्टीदैौ" 
श्रलवटं ने कमल को वात पर व्यंग वरते हृष्‌ प्रशन स्या, “श्रीर्‌ 
फिर उसके वाद वयाहग्रा ?” भ्रपने रवालका दे जवायदेते हए 
श्रलवटं नै श्रगि कहा, “प्रमी उत्त गूंजते हए छक्के की वधादयौ की 
ता्तियों की गडगडाट मद्धिम मी नदी पडी थौ, तमी चौधरी ने वढकर 
द्री गेद की रपतार का विना सही शरदा विये श्रपने श्रोटेवारसे 
उपे एषस्टरा कवर (प्रतिरिक्त व्यवधा) पर हापक्िक्षके हाथमे रख 
दिया । कमल वाच्‌ मै कहता हं कि दुनिया"मे जिन्दगी की तरह तरिकेट 
कासैल भी जोर ्नौरजोद्काही नही, वल्किसमककामी है 1" 
अलवटं कैष्मन म वह्‌ दोव कक्षकता रहता था जो कमल किशोरने 
श्रपनी वीसियो शिक्षा सस्थानो को प्रदेडीय क्रिकेट संप का पदस्य षना 
क्रर चलाया था, जि्षके फलस्वरूप वमलक्रिशोर के वहुमत के सामने 
प्रदेदीय किकेट संघ मे प्रलब्रटं ्रत्पमतमे हो गयाया॥ 
भ्रदेीय धिकेट संध की का्यंकारिणी में पना बहुमत वनाव रखने 
के लिए स दवि का जवान अलवर कुछ छद्म वलो कोसंष का 
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सदस्य बनाकर ही दै सकता था। पर अ्रलवटं के लिए बोगस कल्यो का 
यह्‌ भ्रायोजन करना पुरी तरह संमव नही था । ग्रपनी मजवृर भमनाहट 
म चह कमलं किशोर के प्रदेशचीय क्रिकेट संघ पर कन्जा करने कै प्रयास 
को "लौहं का जोश का करता था । 

कमलिनी श्रलबटं द्वारा श्रपनी बात कटते देखकर तडप उठी प्रीर 
कहा, “जिस घल मे हिम्मत से कामन लिया जये, वह कोई खलै? 
तीन घेटे तक इकन्ना, एकदूनी दो करके वनने वति रोके सेलको 
देष्वनेकासद्र मुभमे नही! मतो बह सेल पसद करती हं णो जर्वामर्दी 
से सेला जाये, फिर चाहे हारहो याजीत।" 

श्रलवर्ं ने उत्तरम श्रनजानि दही कह दिया, "फसा सेलतोदोदही 
दिन मे खर्म सकता है । ४ 

कमलं कौ मौका मिला भौर उसने जड दिया, “नही, येल तो घीरे- 
धीरे दी होना चादिषु जिते पच दिन वाद बरावर ही चट ्रौरप्रयेदा 
शरक से लाखो रुपयों का फायदा हौ 1 

महीन से ग्रलव्रटं का ध्यान प्रवेलनशुत्क कोभ्रायकीदरफही नया 
ह्भ्राथा। कमत की वातसे वह्‌ मडक उठा ग्रीरभ्रागनेय नैप्रौ सै फमल 
कौ देखते हर बोला, “जी हा, गेट मनी के पुरा हृए वर कोई माई का 
लाल टैस्टमंचकरादही नही सक्ता 1" 

भमलिनी कौ श्रव तक भ्रतवटं श्रौर कमल में चलने बाली विद्रैपकीं 
श्ेतरा का पता चल गया था म्नौर उसमे वात यदलने की गरज से मुवन 
कौ श्रागे लींचकर कहा, “ध्ाप दोनों तो सेन कै वजाय गेट मनी की वाति 
करते लगे । प्राप बताइये, मुवन माड, क्या कल क मारतीय शिलायां 
ने विदेशी दीम को भ्रपने सामनेषेपरसी वाली हटा नेने का मौका नीं 
दिया? 

मुबननेचडी नन्नता से कटा, “भ्रव, मामी साहवा,श्रापनोगोङे 
ममन मेरी षया ववत? लेकिन कल मारत कौ स्थिति तो चौये वत्ने- 
चाज प्रमारो कौ मेकल्पदीनताके कारण ही कमजोर हूर" 

हरीधंङर गृप्ताने भूवन फा प्रनूमोदन करते हए रहा, “ववदुमें 
तो म सन्ये दत्तवा ने एक सौ निन्यानवे मिनटमे पूरासैक्डादही 
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पीटदिया था, पर यह“ 

मुवन भ्रौर गरप्ता की वातों से जव कमत्तिनी का ध्यान श्॑सारीकी 

कल की बल्तेवाजी पर गया तो वहं चिठकर वोली, “राप ठीक कहते 

ह मुवन माई, कल तोश्रमारीको जसे साप सूंथगयाय। । वह वानवे 

मिनट तकं फौन्ड को सरोचता प्रर ट्टोनता ही रहा भरर "खोदा पहाड 

निकली चहिथा' कौ कहावत को साचित करते हए वनाये सिफ़ं नौ रन ।” 
भ्रव सवकी पकेडमेक्तलका तेल ग्रा रहा था। 

कमलिनी ने बातचीत मे सवकी दिलचस्पी कायम रसने फे लिए श्यामू 
ानोडिया पर नजर डाली श्रौर पु, ध्याम वादू, श्रातो श्रंसारीके 
पुराने मुरीद है, भापकी उमके सेत के वारेमे वयारावदहै ? 

श्याभूने क्रिकेट की उम विद्रमडली वेः सामने श्रपनी प्र्िवनता 
दिते हुए रहा, “मेरा खयाल है कि कत गोधूलि के समय प्र॑सायैको 
गेंद देखने मे कथिनारहू हो रही थौ ।” 

कृष्णकान्त ने कहा, “यही वात थी वरना भ्र॑सारी के प्रवैदा के समय 
तक्तो मततरैकेरभ्रीर चौधरी की साभेदारी मे वनै शतक ने विदेदी 
श्राक्रमण को दिविल्ल कर दिया धा, प्रर श्रगर""” 

“दियिल क्या विलकुत श्रपंग कर दिया था 1 कमल ने कहा । 

श्रव सवका ध्यानश्रंसारी के सेल की विस्गतियो पर पर्ुव गया 
श्रीर सव उसकी श्रसफलता पर महानुमूति प्रङ्ट करम तने । 

“भाई यह्‌ लव, इकट्रे वदन का श्रंसारी जं वत्तातो खूब है ! ' कप्ण- 
कोन्तनेकूहा। 

""जंवता क्या, भित्ेज श्याह्‌, कत जव वह विकेट की श्रौर चला था 
तो सारे र्टेदियम मे यहे विश्वास था कि वह्‌ श्रषनेदाक्तिपरुणं प्रहानेसे 
विदेश फे भ्राक्रमण कौ दिन्न-सिन्न कर देमा 1” दयामू कानोढ्यने 
श्रपनी व्याल्या का विस्तार करते हए कहा, “जव अंसारी ने चाय से दस 
मिनट पहले भ्रपनी निस्द्रेग वतल्नेवाजी श्रारम की तव मीदेसालमायथा 
किणीघ्र ही उमक्े विविषष्रहार भौ देखने को मिलेगे 1" 

श्रलवर्द वडी दैरसे चुप था, उसने श्रपनी बात मे वडा वल देकर 
कहा, "प्ररे नही साहव, इम वीदमे एक वारतो वह हैमंडकौगेदसे 
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भ्राउट होतै-टोते वचा ग्रीर तमी यह्‌ जाहिरहोग्याथाकिरोशनीकौ 
कमी की वजहसे वह गेदको ठीकतरटसे देव नहीपारहाहै।' 
करिकेट का पुराना खिलाड़ी होने के नाते वीरे कुमार प्रधिकारी 
वर्गं में क्रिकेट का विहेपन्न सममा जाता था। उस वर्गं मे उप्तकौरायके 
यर्ीर रिकरेट का कोई मी विवादं द्र्थंहीन समग्रा जता था। पर, उस 
समय कमलिनी श्राक्पंण का प्रमुख केर वन गयी थी । श्रपने प्रशसको 
की मृचीमे प्रदेश के तत्वालीन उच्च श्रधिक्ारियौ को सम्मिलित होति 
देखकर वह्‌ मन दी सन खुज्च होरहीथी\ कमलिनीको यहतोषला 
नही याकि वीरेन्द्र कुमार क्रिकेट का भ्रध्येता दै लेकिन वी° श्रई पीर 
श्लामियानेमे वीरेन््कुमार को प्मपना प्रथम प्रशासक समकर उसने 
श्रपनी कृतज्ञता दिनि तथा कुर श्रौर मेल-जोन वडा की गरजसे 
कहा, “वीरेन्र कुमारजी, श्राप क्यो चुप है, क्या श्रापको श्र॑घतारीके खेल 
कैवारेमे यह्‌ राय ठीक नही लगती कि उसके कलकेसेल की वहसे 
ही श्राजका सारा सेलवेमजाहो गयाहै?" 
वीरेन्द्र कुमार ने कहा, “यह्‌ मानने के वष्दकरिश्रसारीको शुरूसे 
ही रोञ्ननीकी कमी की वजहुसेर्गेद ठीकनही दिखायो दे रहीथी, किमी 
के लिए कुष्ठ कहने को रह ही नही जता । फिर इस मजवूरी के वावजूद 
भी यदि वह्‌ सी मिनट तक श्रपने विकेट को वचाय रहा तौ उसकी प्रशसा 
हीकफौजानी चाहिए! शुरू मे ततो उसने दै्टिरस कीगेदपरव्डाही 
्रुदल कवरं डादइव (व्यवधा ओद) करिया थः प्रर इती तरह ध्राखिर मे 
उस वहत्ये हष्टग्स को चौकोचारमीषढादियेये।" 
कमलिनौ ने वौरेनर कुमार की सराहना करते हृए कहा, “श्रापठीक 
कहते हँ मिस्टर वीरे कुमार । हमको राय वनाते' वक्त खिलाड़ीकी 
मजवूरी का मी ध्यान रखना चाहिए :“ 
भ्रलवटं वडी देर से चप था। श्रव उसकेन रहा गया श्रौर उसने कहा, 
“भ्रवभ्रापलौगजो कुछ मीक पर कल का सेहरा तो मनकेकरके माये 
पर वंधाहि। 
वरेन कुमार ने कहा,“मितेज शाह्‌, सल मे कल का सेव तो देश- 
मुख की बल्लेवाची से कमजोर हुभ्रा था । बह सत्तर मिनट तक जमातो 
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र्हा परर बनाये केवल सत्रहु रन ।“ 

“भाप क्या के रहे है” कृप्णकान्त ने टोका, “देदामुख ने रोजसं के 
पहले मेडेन भ्रोवर (म्रक्षत सक्रम) के वाद ह्वाइट कौ्मेद पर चौका 
लगाकर मारत केरनोंका जो शुमारंम किया था, उत्त्ेखेलकारंगदी 
बदल गया था।" 

श्रलव्र ने भी देशमुख की तारीफ करते हुए वहा, “प्ररे माहव, यही 
देखिये कि श्राज मी देशमुख भारत का सवते छोटी उमर का कप्तान है । 
चह सन्‌ उन्नीस सौ छष्पनमे न्युजीलेड के खिलाफ खेलने के लिए चुना 
गाथा । तवसे हर मारतीय टीम में सेलतारहाहै प्रौरइसरैस्टसे 
पहने पाकिस्तान से मैच के समय मी भारत का कप्तान था 1 श्रे साह्व, 

भ फटता हूं देशमुल को कप्तानी मे श्रपनी टीम मजनृती श्रौरमरोसे के 
साय सेलेभी, वमो पहं कोई जल्दवाजौ नही करेगी 1“ 

करप्णकान्त नै कहा, “मुभे शुरू का वेलं सवते पयादा परं प्राधा + 
यह देशमुख की सावधानी का ही नतीजा था करि मारत के ्रआरंमक वतल्ले- 
वाजौको पहले घटे मे चौतीस रन मिले श्रौर गेददाजो के वारवार 
वदते जाने पर भी देशमुख श्रौर चौधरी ने विदेशी कषेत्र-रकषा को इतना 
क्षत.विक्षतकर दियाथा किटेमारी ण्डली जोडीदही एके धटे सै इ्यादा 
देर तक षेलती रही 1 श्रव कोर कटे फि इसके लिए उन्हे कोर प्रथस्‌ 
नही करना पडातो मेरी समम मे यह वात नही ्राती । दैधिये, जिस 
प्रकारसे विदेशकेक्षेवरशङोने देशमुख कोप्री तरह पेररखा था, 
उसमे यही कहा जा सकता है कि मैकगिल सवते उ्यादा खतरा देरामुख से 
ही समना था । जव देशमुख ईइकतालोस के मारतीय योय पर च्वाहइट 
कौ एक ऊँची गेद पर घुमाकर सुला वार करते समय चूके ग्रयाथा, उस 
समय तक मारतीय पहर्रों के सामने विदेघी प्राक्रमण के समी रहस्य 

श्राचङेथे। यदिश्रापदम सेल कौ श्रतर्धाया प्र ही ्रषनी नजर रें 
तो भ्राप दे्ेगे ति देशमूख ने प्राउट होने तक श्रपनी कप्तानी का हक 
श्नदा कर दिया था, उसने भ्रषने खेल द्वारा श्रागंतुकतो को भ्रपनी रणनीति 
के हर पष्‌ को नुमायां करने के लिए मजबृर कर दिया या। यह द्रूसरी 
बात है कि इस कोलि मे वह्‌ स्वयं सत्तर मिनट तकजमनेके बादमौी 
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तिक सत्रह रनों पर वलि हो गया । परन्तु मै पताह, वह्‌ श्रौर क्या 
खलता 

हरियंकर गुप्ता ने फिर कहा, “मिसेज शाह, श्राप देखिये, देशमुख का 
नेतृत्व श्रौर खेल कितना निष्कलंक या । वास्तव मे विदेश की गेददाजी 
शुक्सेही वहुतहद तक वचावकी थी श्रौरएक समयतोहैस्टि्सने 
यर्गीर किसी पृष्ठ (स्लिप) र्षक के गोलेदाजी कौ थौ । इम सुरक्नापूर्णं 
नीति के लिए विदेदियों को कोष्र्दोपमी नही दियाजासकता।! महतो 
श्रलवटं साहब की कारीगरी दहै कि कनकपुर मेगेदकावल्े सेद 
असमान दै, क्योकि सहां कौ दर्वाहिन भूमि तेज श्रयवा मंद गेददाजौ 
दोनोहीकेलिएनिर्ममदहै।" 

वीरेन्द्र कमारने कहा.“श्रगुली मे चोट लग जाने के कारण जेम्सकी 
श्रनुपस्यिति से विदेबी प्राक्रमणग्रारंमसे ही कमजोर हो गया थावावजूद 
इसके कि मकगिल ने परिचिम कीतरफ से स्वयं तेज गोलंदाजी की प्रौर 
मंडप की श्रोरसे मंद गति वलि हैस्टिग्स श्रौर दैमंड को जत्दी-जल्दी 
यदना मी, पर भ्रागंतुक टीम का भ्राकमण निस्तेज ही रहा ।“ 

कमलिनी ने श्याम कानोडिया से पृष्ठा, “करिए इयाम वाच्‌, श्रव 
आपकी क्या राय है ? श्राप तो विदेशियो के कप्तान के बड़े गण मते है ।” 

इसी सभय हरिदांकर ने श्रपनी कटी हुई वात को पूया करलेने के 
लिएकहा, “मतो कटरंगाकि शुरूमें मनकंकर मकगिलकीगेद को 
बार-वार इधर-उधर लुदृका-लुदृका-कर रनो की जौ लड़ी पिरोता र्हा, वह्‌ 
मी देशमूख क परद-चिह् पर चलकर ही संमव धा।'“ 
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रहा पर वनाय वेवल सद्रह्‌ रन 1“ 

“प्राप कडा कह रहे है, कृप्णकान्त ने टोका, “देदामुख ने. रोजसं के 
पहले मेडन ग्रोवर [ग्रक्षत संक्रम) कफे वाद ह्ाहट की ्गेद प्रर चौका 
लगाकर मारतकेरनो काजोशुमारमकियाया, उसप्तेखेकारंगही 
सदन गया चा।'' 

श्रलवटंने मी देशमुख कौ तारीफ करते हुए कहा, “श्ररे साहव, पही 
देखिये किग्राज मी देशमुख मारत का सवस छोटी उमर का कप्तान है । ` 
वह सन्‌ उन्नीससौ छप्पन मे न्यूजौलंड के खिलाफ खेलने कै लिए चुना 
गाथा । तवसे हर मारतीयटीम मे चेलतारहाहै ग्रौर इतरैस्टसे 
पहले पाकिस्तान से मैच के समथ मौ मारत काक्तान था । ्ररे साव, 
मै कहता हं देशमुख कौ कप्तानी मे अ्रपनी टीम मजबूती श्रौर भरोमे के 
साय देलेगी, क्योक्ति वह्‌ कोई जस्दवाजी नही करेगी 1“ 

कप्णकान्त ने कहा, “मुभे श्रुरू का सेल सवे स्यादा पसंद भ्राया॥ 
यह देदामुख की सावधानी का ही नतीजा था कि मारत कै श्रारमक वत्ते 
चाजौ को पहले षटेमे चौती रन मि श्रौर मेददाजौ के वार.वार 
वदते जाने पर भी देशमुख श्रौर चौधरी मे विदेशो क्षेत्र-रकषा को तना 
क्षत-विक्षत कर दिया था कि हमारी पहली जोड़ी ही एक घटे प प्यादा 
दैर तक सेलती रही । श्रव कोई कहे कि इसके लिए उह कोई प्रयास 
नही केरना पडातो मेरी समम मे यह वात नही श्राती । देखिये, जित 
प्रकारसे विदेशकेक्ेत्ररककोने देशमुल्ल को पूरौ तरह पेररता या, 
उपपि यही कहा जा सकता है कि मैकभिल सवप स्यादा खतरा देशमुख से 
ही समभनाया। जव देशमुख इकतालीस के मारतीय योग पर हवाइट 
की एक ऊँची रगेद प्रर घूमाकर खुला वार करते समय चूक गयाथा, उस 
समय तक मारतीय पहर्प्रों के सामने विदेगो श्राक्रमणके समी रहस्य 

श्रा चुङ्केये। यदि भ्रापडइम पेल की श्रतर्घाि पर ही श्रपनी नर रँ 
तौ श्राप देखे कि देशमुख ने श्रा्ट होने तक श्रपनौ कप्तानी का हक 
श्रदा कर दिया था, उसने श्रपने संल दारा श्रागंतुकरो को ्रपनी रणनीति 
के ह्र पहलू कौ नुमायां कलने के लिए मनव्र कर दिया था । यह्‌ दूसरी 
वातै कि इस कोिदा मे वह्‌ स्वयं सत्तर मिनट तक जमने के वादमी 
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नि सव्रह रनों पर बति हो गया ! परन्तु मे पचता हु वह्‌ प्नौर क्या 
खलता ?"" 

हर्विकर गुप्ता ने किर कहा, “मिसे शाह, श्राप देखिये, देदमृख का 
नेतृत्व श्रौर खेल विन्तना निष्कलंक था। वास्तव में विदेदा की रगेददाजी 
ुश्से हो वहत हद तक वचावकी थी श्रौरएक समयतोहेर्टिग्न ने 
सगर किसी पृष्ठ (स्लिप) रक्षकके गोलेदाजौ की थी। इम सुरक्षापूणं 
नीतिके लिए विदेियों को कोई दोप मी नही दिया जा सकता। यह तो 
श्रलवटं साहब की कारीगरीदै कि कनकपूर मेर्गेदका वन्ते मेद 
असमान है, वयोक्रि यहां की दून भरमि तेज ्रयवा मद भेददाजों 
दोनोंहीकेनिए निर्मम है।'' 

बीरेन्र कुमार ने कहा,“रगुली भें चोट लगःजाने फे कारण जेम्तकी 
पनुपस्थिति से विदेशी प्नाक्रमणध्रारेमसे ही कभजौर हो गया था वावजूद 
इसके विः मेकगिल ने पदिचम की तरफ से स्वयं ते गोवंदाजी की प्रर 
मंडप कीश्रोरसे मंद गरति वाले हैस्टिम्स श्रौर मंड को जल्दी-नल्दी 
वदना मी, परं श्रागंतुक टीम का श्राक्रमण निस्तेज ही रहा ।'' 

कमिनी ने द्याम कानोडिया से पृचछा, “किए श्याम वाव, श्रव 
भ्रापकी वया रायहै? श्राप तो बिदेशियों के कप्तान कं बड़े गुण गाति है ।'" 

इसी सभय हरिशंकर ने श्रपनी कटी हुई वात को पररा कर तेने के 
लिए कहा, वेतो बहम कि शुरूमे मनकेकर मंकमिलकी गद को 
चार-वाद इधर-उधर वुढका-लुढृका-कर रनों की जो लडी पिरोता रहा, वह्‌ 
भी देशमुख कं पद-चिल्लो पर चलकर ही संमव था 1" 


नयी पौव 


हरिधकरर श्रषनी वात पुरी मी नही कर पायाथा फ्रि एकर हेगती 
क्रिलफारी मारती चूडीदार पोटरपी तेजी सै मागती हई शामियाते भें 
भ्रायी प्रौर श्रलवटेसे जा निडी । ह्‌ संमल मनीन पापी यी कि उफ 
पौषे चीप्रती-चिर्लाती चौदट-पद्रह दवं फो र्द लदग्रियी प्रौर तके 
भयते हृषु उस सुरक्षित व° श्राई० पी० गामिव धृ श्राये। षर 
धमाचौकडौ से धामिपाने कै राम्मानितं दर्दर स्तव्प रह गये । श्रपने 
उपर गिरने वातौ पौड़ी दे धक्के से बुरसी कै सहारे टिका हशर ग्रलवदं 
का टकरा वदन लुदृकते-नुढङते वचा भौर उसको संमलने मे भी कट 
समय लगा, पर इसफे पटने कि कोई कुट योले यमतिनी ने उस पौढपी 
को श्रपनी वांहो मे समेटते हृए कटा, “श्रे श्रचरा डियर, यह्‌ क्या धूम 
मवायी हुई है 1 ्रपने स्रायियोपे वया तेकर मागरही है?” 

^कुं नही श्राटी, ने तो सलमा ग्रीर महमद वगैरह से िफं इतना 
ही क्हायाफि म पते पापायोदिसा लूं, फिरङिसो रौर की दिषा- 
ऊयी 2” कमलिनी की वाहं का सहारा पाकर स्वस्थ होती हुई लिलती 
कली-सी श्रजय ने कटा । 

“नही, टी, यह्‌ भूट बोलती दै, हम सवने प्रषनी.प्रपनी भ्राटो- 
ग्राफ वुक्सष्सेदेदीथो आर इसने वादा क्ियाथा कि यह हुम सव 
की दुक्स पर द्रंडियन टीम कै विलादियो के ग्रँटोग्राफकेरा देगी, ' अजरा 
के पठे मागकर सवके श्रागे श्राने वाली लडकी ने हफते हुए कहा, 
लेकिन इसने सिं श्रपनी युक पर तो श्रारोद्राफ करा लिये श्रौर हम 
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समे कह रही है कि भारतीय टीम भिली ही नही, श्रँरोग्राफ कासे 
होते ?" 

“यह्‌ भू है, भ्रारी,” श्र्चरा नै कहा, “मेरी प्राटोग्राफ बुक पर 
देडियन टीम के किसी विलाडी का कोई ्रोरोग्रफनही है, परमेरेयह 
कहने पर भी, यह सव मेरे पीछे पटे है कि दिषाश्रो । इसपर ्भनेक्हा 
किमैषापाके सामने ही दिखा्मौ । पर पापातो यामी नहीहै। 
भ्रच्छाम्राटी, तुम्ही मेरी ्रोटोग्राफ बुक देव लो सनौर इन्हं बतादोकि 
केथा इसमे कही इडियन टीम के किसी खिलाडी वा कोरईम्नांरोग्राफहै |" 
श्रजरा ने श्रपनी ्रटोप्राफ बुक कमलिनी फो देते हए कहा. “लेकिन 
भ्राटी तुम मेस श्राटोभ्राफ युक इन्हे देना मते श्रौरन यह्‌ वताना कि 
समे श्रौर किस-किसके ब्रोंटोप्राफ दै ।' 

भ्व तके श्रलवटे समल गयाधाग्रौर वह्‌ कुछ भुमोलाकर वोता, 
"श्रनरा, यह्‌ वप्रा हिमाकत है, वया तुम यह्‌ सव पलटन लेकर दृंदियन 
टीम के पवेलियन मे धू गयी थी ? मड, वडा गजव करती हो, कहाँ ह 
तुम्हरे पापा ? देखो, भ उनसे तुम्दारी कसी दिकायत करता हुं 1" 

श्पापाकोही तो देखने म श्रायी यी ्रंकल, श्रव मु क्या मासूम 
वह॒ कहां ह? इंडियन टीम केमेडप मेनेही, म तो सवेरेटी इटियन 
टीमके होटल मे चली गयी थी। वहाँ घटोंतोहोध्लकफेवेयरो भ्रौ 
मैनेजर ने मह पताही नही तगने दिया कि टीम के सिचाड़ी कहाँ 
श्रौर कव भ्रायेगे । फिर जब वह्‌ प्राये तो उर यष्ट फील्डपरभ्रानेकी 
इतनी जल्दी थी कि किक्षीने मेरी वात्त ही नही भुनी । सारी टीम यहाँ 
चती भ्रायी श्रौर ग वहां केली रह्‌ गयी । मेरेपासगह्ीततौयी दही 
नही ! सवेरे सलमा कौ गाडी मुर वहां छोड़ ्रायी थी श्रीर्‌ मेनेसोचा 
याकरिवादमें र्म एस० एस्त° पौ° चेतन सिह से कंट्कर फीत्डतक 
पहन जाऊंगी, पर एस्र० एस्त०° पी साहव वहां प्रयिही नही। अं 
इडियन टीम के मेभ्बरोत्तेवात भौ नहीकर पायीयीकि सारी दीम 
भनी वस्र में सवार हो गयौ. रौर छसके साय चलने वाली पुलिस की 
गाडी मी टीमकौ वके भ्रागे-ध्ागे चली गयो) वह तो रधुनाथ वीमार 
पड़ा है, श्रीर कों रास्तयान देखकर म उसी के वास बैट रही । उस ठेचारे 
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नेश्रपती वीमारीमे मीमेरा बड़ा खया क्रिया। उषे देते कै निष 
श्रम दृ भरपतरै एवः मोटर बेलि दोस्त से कहकर उसने मुभ यहाँ पटवां 
दिणा प्रौर प श्रते ही यह्‌ नम मेरे ऊपर टूट पडे? श्राप वत्ता दीलिये 
भभ्रादीमेरी चुतः मे कही इडियन टीम केकिसी मी मेभ्यरकै ग्रोरिग्राफ 
है, स्ौरतो रौर इसमे रपुनाय केमी्राटोप्र् न्दी ह, वयोकि मेने 
उससे कहा ही नही । श्रय चीमारे म्रादमी सेमी प्राटोग्राफ के तिएक्या 
कटेती क्या यह ग्रच्छा ततमत ? वों ब्मण्टी, श्राप ही वतादइये }" यह्‌ 
कहती हुई श्रनरा कमलिनी से रौर जोरसे लिपट मयी ¦ 
प्रतवटं मन-ही-मन वडा परेशान हया ) अजरा उसके दोस्त श्रौर 
प्रदेदा पुलिस के नव-निगुक्त ईस्पेव्टर-जनरल निथाज श्रहुमद की लडकी 
णी । कोानवेन्ट मे पठने से उसके व्यवहार मे ्रपनी रमर कै ह्िावसे 
संकोचगीलता का तो सवंथा भ्रमाव था ¡ षाय ही सर्वोच्च पृलिस धवि 
करी कौ इकलोत्ती वेटी होने के नेति उत प्रदेश की राजधानी लन 
मे प्रदेशमे शधिकारी चग का मी इतना दुनार मिलता था पि उसके 
सामने किसी प्रकार क) कोई वंधनतोरहहीनेही गया या प्रदेशाके 
जो श्रधिकारी उप्त समय व° श्रा पौण दामियाने मे उपस्थितपे वह 
संव उत जानते थे ! उसकर पिता नियाज श्रहेमदे का भी, श्रमे नेक्रश्रौर 
सिलनसार स्वमाव के कारण समस्त श्रधिक्रारी वग में कडा श्रादरक्यि 
जाताथा] 
दस वपं हुए अया की मां रगहिदाको ग्ृत्युहयो गयीयो प्रोरतेव 
से लखनऊ भे प्रदेश के अधिकाय उच्च श्रधिकारियोकेपरिवासेमेश्मजय 
का विद्ेप ध्यातं शा जाता था। उक्षकी स्रास-भिरह प्र उषहारोका 
ताता तग जातां या ) उसके लिएु रोने ही किप्ी-न-किसी घरसे' तरट्‌ 
त्तर के स्वादिष्ट व्यंजन मी भेजे जातये ) अञ्राब्रौर उसके पित्ताकौ 
कमलिनौ एक श्रससे से जानती थो ! उस दीव लडकी से कमलिनी को 
एक सास किस्म कत लव था । उसका लवा दकदरा वदन, कथे से ऊपर 
तक कटे दए सुनहरी मलक के वाल, संगी कधी श्रे, पतते-पतने हठ, 
हत्कं स्वताभ गौर मु-मंडल पर पतनी छोटी सलोनी नाक, सदा मोती 
से चमक्ने वाते दात, कमलिनी की भाँठ कं ग्रागे उस कल्पना को जाग्रते 
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केर देते थे जो एकवार प्रजया की मां श्चाहिदा से वाते करते-करते उसके 
मनमेश्रायीथी कि किसी म्रागे रान वाले समयमे यदि संमवहौ सका 
तौ वह भजय को अ्रपने पते पति नवाव नसीरटीन खां से प्राप्त श्रपने 
वड़े यैटे श्रसगर से व्याहुकर उत्ते भ्रपनी बहू बनाकर श्रपनीकोटोमे 
ले श्रायेमी । पर, उसकी पते की जिदगी की यह्‌ कल्पना पुरानी होकर 
उसकी दूसरी चिदमियों कं खड कं मलवे के नीचे दवकर रह गयी! 
थी} भ्रव उप्र कोरी प्रर उसकं वड़े भाईका कव्जा था। वह्‌ स्वय यवर 
मेउसकोटी से दुर जा पड़ी थी, जहां वह्‌ कमी श्रजरा को श्रषनी बहू 
वेभम वना कर लाना चाहती थी । 

भ्रसमर मी श्रव प्रमरीका मे पदृरहा थाश्रौर वह रउसेकर्ट्‌वार 
लिख दुका था कि पढ़ा खत्म करने के वाद वहु पाकिस्तान चला 
जायेगा । कमलिनी मी सोचती थी कि शायद श्रसगर के लिए यही ठीक 
होगा श्रौर प्रसगर का भविष्य मी वन सकेशा, क्योकि उसने सुना था 
कि हिन्दुस्तान मे लायके मुसलमान लड़कों को अपनी योग्यता के अनु- 
सार जगर्ह केम मिलती ह । सरकारी प्रतियोगिताग्रों दारा भिली कुछ 
नौकरियों को छोड़कर निजी क्षेत्र के उद्योगो में मुसलमान ल्कीको 
वहेत ही कम जगहे मिलती थो । पुलि भ्रौर फौज में तो मूसलमानो के 
भरति विशेय रूपसे दुराव क्रिया जाताथा। भ्राजादी ते पले पृलिसमे 
मुसलमानों को जो तरजीह दी जाती थी वह्‌ खत्मकरदी गयी थीरश्रीर 
भ्रव पुलिस मे उनका पुराना श्रनुपात चौबीस प्रतिरात से गिरकर केवल 
नौ प्रतिदयत्र ही रह्‌ गया था । फिर, असगर तो श्रपनी पढाई पूरी करने 
मै, वाद रासायनिक विज्ञान का डौव्टर होने वालाथा। कमलिनी कै 
मिलने वालो मे उस्ेबतायाथाकि इसक्षेत्र मेश्राये कामकरने केलिए 
हिन्दुस्तान मे बहुत ही कम सुविषर्ये है । 

श्रज्रा को देखकर कमलिनी अपने कल्पना संसार मे इब गयी थौ, 
तव तक भ्रजया कं पीछे भ्राए हृए मूड मे से एक लडकी ने श्रागे वढकर 
फहा, “श्रच्छा तो श्रांटी, भ्राप ही देखकर बता दीजिये जिससे हम लोग 
मच तो देखें ।“ 

कमलिनी ने इस वीच मे भाटोगप्राफ़ बुक खोलकर देखना शुरू क्रिया 
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श्रौर चडके-लडक्यो का मूड उसके पाम श्रानै लगा तो रजरा मे कम~ 
लिनी को छोडकरे उन सवक श्रागे श्राकर कह्‌ा,“पर तुम्‌ सव दुर रहौ । 
ह, श्राटी यहं न वत्ताह्येगा कि इसमे रौर किस-क्ि कं श्रारीग्राफ़्ह। 
श्राप वस इतना ही वताद्रयेगा कि इसमे इडियन टीम ॑के किसी सदस्य 
के श्रारोप्राफ ह या मही?“ 

श्र्ञरा के सामने श्राने से लडके-लडकियी का कड तौ थोडा-तौ पी 
हृश्रा पर वी० श्राई० पौ शाभियानें मे स्वय कमलिनी कं साय वात 
करने वाले विशिष्ट निमत्रित दर्शकों को कुतूहल ग्रा । वीरेन्द कमारने 
कहा, “देखिये मिप्रज दाह, इन लोगों को न वताश्येगा, प्ररहम सोगतो 
देसे फि यह्‌ सथ क्या माजरा है 1“ 

“नही, नदी" नही,"--प्रजरा ने भ्रपनी भ्रावाज् फो एकाएक पंचमं 
से मप्तममेले जाते हुए कहा, "देखिये भरारी, प्रपकरिसी फो मो कुन 
यताष्येगा 1" 

एमी समय सलमा कै पीष्टे सडेप्रीर गहरेपीनिरगफीटी र्ट 
पहने सोलह वपं फे एक तट्के ने कहा, "दमभे एेसी षया वात है जो 
क्रजरातै षतमा रहस्य वना स्या दै {1 

"उभे सपि, वनमजुरा या फिर कुत्ता, विल्लौ बु मी हौ, समे 
तुम्टै कोई मततलव नही परनि, चुम सोय सो सिफं एंदियन टीमफे परिशी 
विला फे प्रीरोप्रफ़ि हनि षर ही मुममे शिकायत फर स्ते दो 1" 
प्रठराने प्रपनं सेवो-तंवो प्राणो को मटकाते हए भरीर प्रपने दोन हयो 
मे निपेध फी मुद्रा मे नचति दर्‌ षटा। 

वमतिनो ने चव तक ्रोदा्राफः युक गोतकरदेषसी थौ । उम 
निष भुके दम वाण्ह्‌ पृष्टो प्ररस्वाक्षर (श्रोटोग्राष) येश्रोरयाकौी 
मयं पृष्ठ मानी पड़ेय । कमतिनो नेगौरेदैगाती उमे पता चलाङ्गि 

विद्रसौ दीम पान निलाटियो को छोष्कर्‌ वाकी मगरे प्रोटोएाफः 
उनप्ति मेय । कमिनी कैयट पर कृ भारस्य की देगा 
निवतो देवर पडा कियो षट, “देने पादी-“"“ 

कमतिनी मे उन सृषस्गदत्य गे हा, “ते देय त्रिया, शमे 
जारन भ रोमक सिमरी लिमादी क्‌ पटपरा ननु ॐ 1 
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सलमा नें पूछा, “फिर इसमे क्या है राटी ?* 

कमलिनी ने श्रव रहस्य का भ्रानम्द लेते हुए कदा, “नही सलमा, भ्रव 
यह तो मँ बता नही सकती, वयोकि श्रजरा ने मना क्यादहै।" 

कमलिनी की वात से सव लडके-लडकियों के चेहरे उतर शये । उनमे 
से कईं ने कहा, “वलो मैव देख, अव हम श्रजरा को श्रपने साय नही 
रसगे । यह्‌ हमारे साय वड़ी चालाकी करली है 1 

श्रजराने तेजी से कहा, “यै क्या चालाकी करती हं? वततत 
इंडियन टीम के श्रटोग्रोफ की थी, वह प्रभर मै करा पाती तो सव वुनस् 
मे कराती, पर इसक श्रलावा मेरी भ्राोग्राफ बुक मे अर करिस-क्रिस क्त 
श्रदिप्राफ है, यह. दिखाने की वाततौ नही हुई थौ 1" 

“हा, हा, हमें मालूमहै तरू हृडियन टीम के होटलमे व्रीही नही 
प्रौर टीम फे सवैरे घूमकर लटन के पटले ही कही भ्रौर चली गयी धी 
भर्व कहती है, वहाँ घंटे-मर तक वटी रही 1 एक द्री लकी नै 
कहा । 

“भ्रच्छाजा, न वता । देख तेना, हम मी इसका कसा मजा चखाते 
है नस्‌ कौ मि्-मंदली षो विभिन्न सदस्य ्रपने-पने दंगे विरो 
प्रदशेन करते हुए चते भे श्रौर रजरा वी० श्राई० पो० शामियाने भे 
विशिष्ट भ्रामत्रित दशकं के साय भ्रकेली रह गयी । 


मोदान से बाहर 


श्रपने मायियो के चने जनि के वाद प्रर को उदास देस फर कम- 
लिनी ने उमन्ते बड़ प्यार से कटा, “प्रचरा वटी, भागते-मागते हाफ गयो 
हो, यदा वै्फर थोड़ा सुस्ता लो फिर सेल देखना । इस यार तुम मेरे 
पासा वैठ जाना 1" 

श्रलवर्टं को मी ध्रजगा पर स्नेहभ्रा गया था पौर उरने कहा, "लो 
येटी, कोरी पियो भ्रौरकुछसा लो 1" 

एप्णङान्त ने कहा, “परे श्रनरा, तू मारतीय तिलाडियों के स्वाध्षर 
(पाटोग्राकफर) कै पो सुद इतनी पायत क्यों होती है । भ्रलवटं साह्व को 
प्रपनी युक दे देती, यह दोनो टीमों के हृर्ताक्षर एक साय फरा देते 1 

श्रजलरा भरपने सायियो धरौर सदेतियो के नाराज होरर जानते षुण 
विपा यपी धी । उस्ने चूपवाप वेयरे दारा वद्या हा फोफीषय 
ध्याता ते लिमा प्रौरफिरप्तेटसे एकर रमौमा लेकर कमलिनी ङेषार 
हीखाने वेठगयौ) 

मीक पटना पुट पीकर प्रर फिरमृंहमे पोदा-रानिवाता 
सेवर योती, “टाप धाटी, सचमुच बडी भूय लमी धी 1 सवेरेे मत्री. 
जल्दी कर प्रोटोद्राफः मे निए निङ्ली थौ! पटने गरलमा यहं मपी। 
यह] यह्‌ मव मितग्ये, मैने कटा, “मै दन मय्मोतहीने जमा धक्णी, 
दलमी मीष देणकरष्टोटस का मंनेजरमीमेरो एकन गूनेगापौर ष्म 
गवहटमे बै गेटपरषी रोर दिये जापते । को फ्ापदा मही होगा, 
प्म मतमासेष्ीत्यहूदाया दि मिक मदो ज्येमो 1 
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“हम दोनों लडक्रियं। के भंदर जाने मे को दिक्कत मी नही होती। 
बहु होटल का मालिक मु सुब जानता है । पापा जव कनकपुर मेये 
तव उसके हीट्लमें एक चुन हो सया था ¡ इसलिए वह्‌ पापा के पा 
प्राया करता था। वह्‌ लाख शुक्रगुखार दो, पर प्राटीतुमही वताम 
इस भीडको कंसे होटल केश्रेदर ले जा सकती थो 1” 

भ्रजरा कुछ उदासी सै वोले जा रही थी रौर वी° प्राई० पौर 
साभियानं मे जमा सब लोग उसको वातत तन्भयता सै सुन रहै थे । 

श्रजरानेश्रागे कटहा,^जवर्मन मनाकरदियाश्रौर कट्‌ मै मीनही 
जाती" तव ्र॑जली ने यह्‌ सुया कि मै अकेली ही सवकी भरोग्राफ 
युक्स भ्रषने साथ ले जाड श्रौर होटल के मालिक की मदद से मारतीय 
टीम के सव लिलाद्धियो के भारोग्राफ़ समी की वुक्स पर करालुं!" 

श्रजरा कौ समस्या धौरे-धीरे वी श्राई° पी० शामियानेमे मौजूद 
सभी भ्रधिकारिों कौ समस्था वन गयौ यी । सव धरजरा से सदानुभूति 
रखते थे । 

केप्णकान्त नै पृद्धा, “लेकिन बेटी, वहं श्रोटोग्राफ़ वुक्स है कहां 2“ 

"वह्‌ सव मेरीमोटरमेही फक धरये श्रौरर्मै सव भ्रीटोग्राफ 
वुकस भ्रपने इ्ाइवर को सौप प्रायी हूं ।* 

भ्रजसके दुलसे दुली कमलिनी की समकरमेंएक बातिश्रा गयी 
भरौर बहु थोली, “क्यों अ्रलवटे साहब, भ्रपने ग्राज टीमो के लंच में मुम 
नदी वूलाया है?“ 

श्रलवटं एकाएक वक पडा, “प्रापको वूलाने की ष्यावात है? 
भ्रापस्यसोगतोमेरेसाथ ही लंच पर चलेभे * 
"तो फिर ठीक रहा" --कमलिनी ने कहा, "श्रचरा, तुममी मेरे साव 
धौ, पर पटले वद्‌ सव भ्रोटोप्राफ युक्स श्रपनी मोटरसेते भाघो ।“ 
पररा फा उतरा हूम्रा येहेरा खिल -उठा, वहं कमलिनी ते लिपट 
गयी भीर रूपे गते से कहा, “मरे, मेरी अच्छी धाटी, तुम भम्ब क्यो 
चली मयी तुम्हारे चिना तो लखनऊ सूना हो गया है !"--म्रीरयदहवहती 
ह प्रचरा शामियाने से दौडकर वाहुर चली गई । 
हरिदेकर ने भ्रजरा कौ चात सुनकर कटा, "मिसे दाद्‌, प्राप क्या 
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पहने लखनऊमे थी श्रोर हम लोगो के पटने से पटले हौ शर छोश्कर 
चली गयी 1 ्रव पता चता कि पुराने लोग इस बाहुर कौ वों इतनी तारीफ 
केरते है श्रीरं भ्राज कल लखनऊ वों इतना वीरान-स्ा लगता है 1“ 
“्रच्छा, युप्ता साद्व श्रव श्राप लखन की इम पुरानी तहेजोवका 
इजहार रटने दौजिपे ।' कमलिनी ने हरिद्र गुप्ता पर पुरानी स्मृतो 
से छलद्टलाती हई श्रपनी तज्ञ नजर जमति हृए्‌ कहा । 
श्रलवरं को जरा उलभन हो रही थी, उपने कहा, "लेकिन मिसेज शाह, 
श्रजलरा वेः पास तो श्राठ-दस प्रटोग्राफ वुक्स होगी 1 श्रगर वहं उनस्प 
पर एकः साध श्रोटोौग्राफः कराने लमेमी तो बढी मृदधिकिल हौमी ।“ 
कमलिनी ने मुस्करति दए का, “्रापने तो हेम सवको ही संच प्र 
युनायाङ्।" 
“दौ, हा, दयते क्या शकट 2" 
फिर हमे स्रव एक-एक श्रोटोप्राफू वुकर प्रजरासेनेलेगे ग्रौरमारतत 
कीटीमकेगिलादी हम भसे हरेक की वफ पर प्रशिप्राफ़ करेमे कौर 
उलन नही महू कर सकते 1" कमलिनी ने धपते प्रशंसकों की ओर 
दषते हए पूछा, “वयो पामन वत्र 2" 
“यह्‌ वाते तो टीकर है, दस्मे कोद दिषेगर्त मी नही सकती 
सभी उपम्थित विशिष्ट ददतत मे एक मनसे ममर्थन तिया । 
ध्रजसा मामी हदं दापसश्रा गयी ( उमे हाये कदं स्वराक्षर 
पृरितिगाए्‌े यी । उने वट्‌ मच मचिनी की गोद्भेडालदोप्रौर कटा, 
प्राटी, पट्‌ प्रोटोप्राफ् वु घाप रोमातिये) भ्रवर्मे तोम द्रेषने जाती 
ह, मेरी प्ोटोपराफत युक्तो भरापके पासटैटो। हने मव परनारतेवोषटम 
कैः निमादियो कै भ्रटिोप्राफः हो जपे तो फिर दन सवके षान पक्ष्या 
केर उटा-वंटाकर ही नयी वुवम बापस दमी ॥" 
भतवर्टने फटा, “चने चरा, तुम मी संचरे चतो ॥ 
गनी, प्रकत, मतो संन के यद श्राफरयटम्रटिप्राष्वूक्म तनृता) 
तय हक खग ननमा प्नौर भनिनने निवद । नदोनोने ही मनम म 
तिना फर दिप." पट भदतो टूर यगा मारकर गामिव =." 
ष म्यौ 
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जब कमलिनी एक-एक श्रोटोग्राफ वुक सबको वाट रही थौ उसी 
समय विजय वाटिका के पास वाचे सूती. मिल कौ घड़ी मे सादे ग्यारह 
के घटे बजने धुकू हए श्रौर सराय ही सरे स्टेडियम मे वैसाच्ता एक प्राह 
मरी । पचास हजार कठो से निकली हुई वह याह बी० श्राई० पौ 
शामिधानेमे मी प्रतिध्वनित हुई । उल्कापात सी उस माह के बाद शौक- 
रस्त स्टेडियम एकदम घात हो यया) ॥ 
श्याम कानोडिया ते क्रिकेट समीक्षाषर पहले ही मंदस्वरमेलगे 
अपने दराचिष्टरको तेच कर दिया । 
वऽ भ्राई० पी शामियाने मे प्राकाशवाणी के क्रिकेट समीक्षककी 
भ्रावाज प्राने लगी, “प्रसारी का सेल खत्म हो यया । श्रमारी को हैस्टिग्त 
मै स्फवेयर लेग (वर्भपदक्षोत्र) पर कवे कर लिया। श्रव प्र॑सारी 
उनतालीस रमं वनाकर लंच से चालीस मिनट पटले फौत्से विदादो 
राह) 
` "मका स्यान चेन के लिए मडपके भारनीय मागमे मणिधर 
ममार चल पडा है । धंसारी ने भाज सवा घंटे मे उनतीतत रन धनाय । 
“प्रसारी कल चाय से दस मिनट पहने खेलने कै लिएभ्राग्याथा 
शरीर दिवसं तक एक धटे चालीस मिनट मे दस रन वनायैये । भ्राज 
शअरसारी ने सवा घटे मे उनतीस रनश्रौरवनये! दौदिनिकेसेलमे 
श्रमारी दो धट पचपन मिनट सेला श्रौर उसढी रनंस्या उनतालीस 
रही। 
प्रंसारी यय विक्रेट से मडपके मारतीयक्कश्षकी प्रर वाप्रसजा 
रहाहैश्रौरचासेभ्रोरसे दशक मंडली तालियां बजा-वजाकर उसे शावाक्ी 
देरहीहै। 
लोगो का कट्ना है किः उसका सेल संतोपजनक नहो रहा । वह॒ इम 
भ्णखलामें वचावकीौदृष्टिस्े वेता रहा है । उमके रनौ कौ प्रगति इतनी 
'मंदर्हौ कि यह लगा ङि विजय वाटिकाकी भूमि परक्िकेटका सेल 
केद्ए की तरहरेग रहा है। श्रंसारी मैरुगिल की येद पर ध्राउटहुश्रा 
है! मैकमिल के बाउन्सर (्रक्सामादाघाद्त) मे सदा द एक ्रनपेश्धित 
घातकः संमावना रहती ह 1 भाज यदहं उसरा पहला वाङन्सर या जिमने 
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को ईप्यायुक्त मुस्कान के साथ देखा श्रौर "चंच पर मिलेगे,' कहते हुए वह 
दोनों हरिशंकर के साथ शामियाने के बाहर चते गये 1 

कमल किदो हस्शिकर का साय नही छोड सकता धा, उसे गने 
नये कातेन के लिए सरकारी श्रनुदानकेवरेमे बातकरनीषी। वह 
री कमलिनी से विदा लेकर हरिघंकर के साय चता गया) 

श्रलव्ं ते कमलिनी से कहा, “ब्राप यहां श्राराम से वटे" श्रोर 
क दूर या-श्रदब खड़े विश्वनाथ को इशारा करते हए कहा, "देखिये 
किसी चीज की कमी न हो--फिर वाहर जाते हुए उसने कमलिनी से 
माफ़ी मांगते हए कटा, “मै चरा वाहर देख लूं, लेच से पांच मिनट पहते 
यहां आकर श्रापको ले चर्लुगा ।“ 

श्रव घाभियाने में कमलिनी, मृवन शओर द्याम्‌ कानोदियाही रह 
गये ये। विदवनाथ श्रपने वेयरो काकाम.देसनेमे लगा था। 

कमलिनी ने श्याम्‌ कानोडिया से कहा, “द्याम माई श्राप मी मेच 

दैखेरमेतो लचतक मुवन माईकेसाय यरी वंकुगी । हा, इतना करं कि 
यह दरजिष्टर जरा हल्काकर यहाँ छोड दे, मँ जव खेल देखने के काविल 
समभुंगी तव श्रदर श्राजाङगमी 1 

श्यम्‌ कानोदिया के चले जाने कै वाद कमलिनीने मुवनते 
श्रपनी कूर्मी पास लाकर बेठने का इशारा करते हए कहा, "देखा प्रापने 
भुवन माई, यहं लोग कूमार का वेल देलने गये है । यह्‌ कया वम्बर्है? 
यहां कुमार लंच मे पदन इन चालीस मिनो मे दसवारह्‌ से स्यादा रन 
बनाही नही सकता । हां, श्रगर श्रव इस टैस्टमे क्रिकेट कानेन देखना 
हतो लंच के वाद विट्ठल का सेल देचियेगा 1 

इरी समय अ्राकाश्चवाणी के समीक्षक की प्रावाज मैं फिर तेजी श्रा 
गथी। 

“कमारने पचे षूमकरर हैमंड की गेंद पर स्क्वायर कट (वर्गाक्ध) 
लमायाहै। मेदसीमाकीभ्नोरमाय रहीदहै! उको रौकनेकेलिए 
क्षेत्ररक्षवः हापक्रिस भाग रहा है । कुमार श्रोर विद्ठन दोनो एक-दरषरे 
कीश्रोर भाग रदैर। 

"स्टेडियम मे करीव पचास हचार दशंक समी तरफ खयी के नरि 
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लगा रहै है 1 दरवियार्थी-कक्ष मे सवे ज्यादा जो दै। वहां परविचार्थी 
उद्ल-फूद रहे है प्नीर घंटे, घड़ियाल एवं भोपू वजये जा द्द ह। 

“विट्ठल ्रौर कुमार एक-दुसरे के विकंट (यष्टि) पर पटं गये 
है, पर गेद श्रमी ए हकत के प्रागे-श्रामे दौड़ रहीरहै। कुमार प्रर 
विट्ने फिर वाप दौड रहै है1 

"हापकिस प्रमी भी रगेद तक नदौ पहुंवा है । वह्‌ उसके पीछे माग 
रहा है । विट्ठन ग्रौर कुमार उसकी त्तरफ देते हुए मागर्हे है । 

“वह विकेट पर ष्टे गये है । उन्होने दो रन वना लिये, पर हाप- 
किसभ्रव भीगेदसेकूछदूरहै) 

“कुमार श्रौर विट्ठल एक-दूसरे के संकेत पर फिर तीसरे रल कं त्तिए 
दौड पडरहै। 

“श्रत हापि मोदके पास पहुचे गयाहै। - 

“हापक्रिस मेदे खठारहाहै। उसने गेंदउठाली है परश्नमी कुमार 
श्रीर विट्‌ठ्न विकेटसेदरदहै। 

"यह क्रिकेट की भ्रनपेक्षित संमावना काक्षणदै] 

"हापकिस मेद को हैमड की ग्रोररफक रह्‌ है । 

"हैमडने गेंद को रोक निया रै परग्रव बह अ्रथं-पूणं क्षण वीत का 
है । कमार भौर चिदुढल श्नपने विकेटो पर पटच चुके दै । कमारने हैमंड 
की इसगेद परतीन रन वनयिहै। यह तीन रनदइत ठैस्ट मचे 
उसकी प्रथम उपल्च्ि है 1 

हैमड गेंद फेकने की तयारी कर रहा है । श्रव उसके सामने विद्रल' 
चः 1111 ~ 

कमलिनी ने दूशिस्टर को हल्का करते हए कहा, “किये भुवन माई, 
श्रापके दोस्त कौञ्चलं साहब का क्या हान है?" 

यदी तोय राप पूना चादेता था । मेरी तो उससे करीव पाच 
वरघ्न से मुलाकात ही नही हुई 1 कां दै वह“ मुवन ने रछा । 

ष्होनेको तोक होते, वम्बर्ईमे हीह प्रौर मजेमेदहै। 

््ैतेतो सुनाया कृ वीमार ह?” 

“भरे वह तो भाप कई ई वरस पहने की वात कर रहै है, उस बौमण्टी 
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मेही तो उन्होने नये-नये मुल सिलयि ये ।” 

भूवन ने देवा क्रि कमलिनी को तवियत कष पुरानी वातोँ फो चर्या 
कशनेकीहौो रही ह । उसने वात वडाने की गरज से कहा, “मुना धाकि 
उक्षकी बीमारी वडी लेवी श्रौर श्ागंकापूणं थी 1 

न्ह, सोतोथौदही ओर लवी वीमारीहीनेङृप्णाको वहु मौका 
दिया जिमङी उमे वर्पो से तनाथ थी 1" 

भूवनकौ देप्णाका नाम कू जाना हृश्रा-सा लगा, परवह ठीकसे 
याद नीं कर सक ! उसने पृछा, “यह कृष्णा कौन है ? 

कमलिनी ने भ्रपनी ग्रसे मूवन परर जमाकर प्रर एक ग्राह सीच- 
कर कटा, “ररे श्रवभ्राप भी हदकरतेहै, पृछ रहै दै, ्रप्णा कौन है ?' 
भ्र, वही लखनऊ के म्युजिक कालेज वाली कृष्णा जो मूभेमे पटू कौशल 
सहव के दित मे वसी हुई यी 1" 

कमलिनी की वात ने भूवन की स्मृति मजूपा को खोल दिया । 

उसे दस वरं पहले का वह्‌ दिन याद श्रा गया जव कमलिनी ने एक 
दिन श्रजीव हालत मे उसक्ते पास प्राकर एसी विचित्र स्थिति उत्पन्न कर 
दौ थी जिसकी कल्पना मात्र से कमी-कमौ उसका रोम-रोम श्रव भौ मय 
से सिहर उस्ता था} 

श्रपती उसी हालत मे कमलिनी ने स्वयं श्रपनै दब्दो मे--ककौश्चल के 
ऊपर डीरे डालने वाली, काली, कूटी, सूसट-सी कृष्णा" के उस रूपका 
परिचय दिया था जिते वह ङृप्णा को वरसों से जानने के वाद मीही 
जानता था। 


विना तरदृदुद 


कौरालकाकामद्छूटं ग्याथा श्रौर मुवन उसके धरमेमेहमान 
होने के बजाय मेखवान वन गया था । नवावजादी कमरुम्निता वगम 
श्रपनी बहन जेवुन्िसा के साय नैनीताल गरई हई थौ । 
कौशलं की वेकारो मे उसके वीसियों लेनदार उते तलाश कस्ते'हुए 
हर ववे कोटी पर श्रति-जाते रहते ये । कौशल अपने काम के जमानैमे 
अपनी सातिरदारी के लिए मदाहुर था। वह श्रपते पुराने प्रवा्चमें 
सचक्रा स्वागत सत्कार करता हूश्रा, देने के नाम पर भ्राज के वदि कल 
करता हृश्राफिसीसे कुछ-न-कुछछ श्रर उधार ही ले लेता धा। ऽते 
उधार तेने में कोई हिचक मी नही थी। शहर मे कुछ जमीन प्रौर एक 
भकान होने की वजह से योडा-वहुत रूपया उसे श्रासानी से उधार भिल 
मी जात्ताथा, श्रीर इस तरह उसका ऊपरी खर्वा चल जाता था। 
कोटी के खच का मार भूवन पर पड गया या। यह्‌उसकी विषात्‌ 
के वाहर था! उसे लगता था कि ्रपनी हलौ श्रच्छी नौकरी के शुरूमे 
ही बह एक भ्रथिक उलन मे फप्र गया है 1 परन्तु, दो मदी तक 
कौशत के पास ठहरने के वाद श्रव॒ उसकी कठिनाई के समय वह्‌ पचै 
मी नही हट सकता था । खचँ के भ्रतिरिक्त मुवन कनो विशेष चिता इस 
वात्तकी थी किकौदालफेसायदोही काम हो सक्तेये भौर यये, 
श्यरावखोरी" या फिर “उस्की या उसकं दोस्तो की भ्रौरतवाजी कं चर्च ॥ 
मदनं मरसक इन दोनो के दूर रहना चाहता था 1 इसविरु वहं 
श्रधिकतर शाम कोदेर तक श्रएने दप्तरमे ही वै रहता यायाफिर 
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पिनेमा देमने चला जाता था 

एकः दिन श्यामको सात बजे जव मुबन घर पटुवा तो कौदात अपनी 
भ्रादत के भ्रनूमार कदी चुकाथा। मुवन कपटे वदलही रहाथा 
क्रि एक मौटर फरक पर स्क श्रौरमवायज्ादी कमर फ इादवर ने 
ह भ्राकर कहु, “कौराल साहुव को नवावजादी साहषा याद कर रही 

{+ 

भूवन के यह्‌ कने पर कि कौदान कही वाहर गया है, दूाष््वर लौट 
गरा । पर, फिर शीघ्र ही वापस श्राया श्रौर कहा, “नवावजादी साहूमा 
दरस्वस्ति कररहीरहँकिभ्रपिही जरा तकनीक करे 1” 
„ पहुल मुलाक्रात के वाद भुवन फी कमरन्निसा वेगमसेफिरकमी 
भेट नही हई थी । पदनिशीन नवावजादी कौशल की गै रहाजिरी में उपसे 
वात करना चाहती है, यहे मुनकर मुवन कोताज्नुघमी हृध्रा, पर 
वचने का कोई रास्ता भी नही या । उसे यह मी ध्यान श्राया कि कौशल 
की सूचना कँ भ्रनुमारः नवावजादी नैनीताल गयी हई थी श्रौर वहां 
महीने-मर तक टह्रने वाली थी । इतनी जल्दी कंसे वापस श्रा गीं, 
मृषन नै भादचयं से सोचा! 

कौल भ्रौर नवावजादी के संवंघों कै वारेमे सोचता हूभ्रा भुवन 
मोटर करे पास पवा तो क्रमदन्निसा वेगम ने वुरके का नकाव उलटकर 
हाय के ददार से उसे करीव वुलाकर कहा, “मेरी तवियत ठीक नहीं है, 
श्राप ज्ररा ड० मिस जोजेफ्‌ को टेलीफोन करके उसे यहां वुता लँ । उसे 
मेरी वीमारो का हास मालूम है । उसके शाने तक ग यही उहर्ती हं ।” 

फाटक पर जलने वाली रोदानीमे मुवनने कमरुन्निसा वेगम को 
पहसी वार देला । वह्‌ घवरा गया । नवावजादी का बेहरा पीला पड़ 
स्दाथा। गढों मं धूसी हुई रलो के नीचे कालिमा छायी हुईथी 1 
रुग गोरा जरूर था, श्रौर नक्श मी ्रच्छे ये पर उस समय पीने गालो 
पर हल्के गढे पड़ हुए ये ! उसको भ्रावाज से कमजोरी मनक रही थी १ 
उसकी बड़ी-बड़ी प्रों से पीड़ा फटी पडती थी । श्रपनी सुन्दस्ताके 
लि प्रिद्ध नवावचादी करमरन्निसा फे उस रूप को देलकर मुवन श्रवाक्‌ 
रह्‌ गया । वह्‌ कुक कह न सका? कमरुनििसा ने फिर कहा, पर्य ऊपर 
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चलती हँ भ्रमर श्रापको पाहो कि कौशल हुव कहां मिसेगे तो इश्वर 
कौ उन्हे खवर करये के लिश भेज दिया जाये? 
“यह्‌ तो पता नही हैगि वह्‌ कटां गयपहै। उपादत्तिर तो वह ग्यारह 
बजे रात तक ही लौटता ६ मुवन नै कहा । 
शप्रच्छा तौ फिर, श्राप जरा टेलीफोन कर प्रादये 1“ यह्‌ कहते हए 
मवावजदिी मोटरसे उतरकर जीने की तरफ वड गयी । 
भुवन का ग्रोफिस पासही था! वहा रातको भी दवाय वेचने 
का प्रबन्ध था। जव उसने श्रपने दफ्तर मे जाकर डां० मिष जोजेफ़रको 
टेलीफोन मिलाया तौ उसे लगा करिवह ्रानेकेतिएु तयार हीनैटी 
भी । कमरुन्निसा वेगम का संदेश मिलते हौ उसने कटा किं वह पन्द्रह 
बीत मिनट मे कोठी पहुंच जायेगी } जव भुवन कोठी का पता वताने लगा 
तो उसने कटा कि उसे पता मानूमहै ्रौर वह वहांभ्ामीद्ुकी है। 
टेलीफोन करके लौटने के वाद भुवन ने देखा किं कमरुन्निसा वेगम 
ने कौशल के कमरेमे श्रपना सामान रखवा लिया था} नौकर सुपनेमान 
को बुलाकर कमरे के वाहर की तरफ़ खुलने वाली लिडकी के पाससे 
पलंग ह्टवाकर अंदर वलि कमरे मे विष्वा लियाथा ब्रीर वही 
स्टौव मंगवाक्रर एक बड़ से मगोने मे पानीगरम होनिके लिए.रखवा 
दिाथा। पलग फै पाम एक छोटी-सी मेज पर दवाद्यो के पैकेट, 
पट्टि श्रौर सके वंडल रखे थे। वहं स्वयं पलंगके सिरदनिसे टिकी 
श्रधतेटी-सी वैठीथी। 
कमरेका वातावरण रोगिल दहो गया था पर उस्म कटी िदगीके 
इकतारे का भ्रत्यतत मंद श्रौरसंसार की श्रन्य श्रावाजोसे दवा, प्रायःन 
सुनाई पड़ने याला स्वर मी हत्के-हल्के भत्र हो रहा था । 
कौशल का वह्‌ कमरा उसके कषड़ पहनने के काम भें प्राता था । एक 
सूटकेस, एक अ्रटैची मौर दो पुराने बडे संद्क पौषे वाते कमरेके वंद 
दरवाजे के सामने रवे ये ! वयिी तरफ दीवार मे मिली कपड़े रखने प्रर 
टांगने की म्रलमारी थी 1 दाहिनौ वरफ दीवार के साय एक पुरानी डे्षिग 
टेवल पर दो-चार कथे, दो-तीन बुर्छ, तेल, क्रीम, भौर स्नो कौ पीशिया 
तथा दाढ़ी वननि का समान विखरा पड़ा था। 
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६ कमरे के वीच मे पलंग विष्वाकर कमरुन्निसा प्िरहाना लमये 
वेठी थी | कमरे के एक कोने मे स्टीव पर पानी गरम हो रहा था । पलग 
के पास एक छोटी मेज श्नोर उसके पास दो कुकर रस थी । भुवन क्रा 
देवकर उसे वैटने ष णाया करते हुए नवावजादीने कहा, “माफ कीजिये, 
श्रापको वी जहमत दे रही हं, पर क्या करटं वडी मजवूरी है 1” 

“नही कोई वातत नही है, मवेन ने श्रौपचारिक रूप से का । 

"प्राप तो श्रच्ये दै, भ्रौर कौत साहवके क्या हाल है?” 

न्तो श्रच्छाही हू, हां कौराल को किसी नयेकाम कौ तलारा है ।" 

शप्र, कामकी देसी वया भिक है? श्रव जव्रफुरसत मिलीहैतो 
कषठ दिन प्राराम कर लेना चाहिए । मने तो उनसे नैनीताल चलने को 
बेहा था, पर वह्‌ काम की तलाश की वजहसेही नही चते ये । प्राजकल 
उनका कया प्रोग्राम रहता है ?” 

भूवन को ताज्जुव हुम्रा कि नवावच्रादीको कौशल कीफिकतोयी 
पर उसके काम फी नही । उसमे कहा, शश्रोप्राम तो वही पुराना है। 
भ्राज दिन-मर दौ वह्‌ यहां कोटी मेही था। श्रव शाम हुई है, दोस्तो के 
सराय कही सने-पीने चला गया होगा 1" 

“भराव तो यादा नही पीने लगे दै ?"" नवावजादी ने श्रा्कापुणं 
स्वरम पूछा। 

, “नही, शराव तो अशनी पहले पीता या व॑सीही भ्रव भी पीता । 
ह, उसको श्रपने दोस्तो के साय देर जरूर होजाती है!” मुबनने 
भ्रपनी तरफ से कौशल को वचाते हए उत्तर दिया । 

“ग्रौर वह्‌ उनकी कृष्णा तो नही भ्राई्‌ ?“ 

“कृष्णा, यह कौन है ? ^" मुवन ने पूछा । , . 
 ^भ्राप नही जानते छप्णा को? श्ररे वही जो इनके साथ इलाहाबाद 
भै पढ़ृती थी । उपतकी वडी वहन कमला ने कौशल साहव के चचानाद 
माई रामनाथे माय लव-मैरिजि की दै) छृप्णा मी भ्रववही श्रपनें 
जीजा के यह रहकर म्युजिक कालिज मेँ पढ रही है 1“ 

“नही, उसे तो भने नही देखा ।'' मुवन ने उत्तर दिया । 

“्रापको यादनही 1 श्राप उसे जानते जरूरहोगे ! घ्नाप मी 
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तौ उन्ही दिनो युनिव्िटी मे ये। श्रापने भी देवा या सुना होगा कि उम 
समय कौशल साहव एक मोटी-सी, कालो लडकी के पौ चवकर लगाते 
रहते ये 1“ 

हां यादश्रा गया," मुवन ने कहा, “हेम लोगो के साय एक क्रष्णा 
पती थी, पर वह वीण्एन्में कुछ महीने पठने के बाद ही चली गयौ 
थी । उससे तो कीशल का कोई खास मिलना नही घा 1" 

“तो फिर श्राप व्या जानतेहैः खाक? कृप्णाने ही तो इनको वर- 
चादकिणाथा। पाँ प्राने के वाद जो उकं इनसे भिलना-जुलनां 
दुबारा शु हृभ्रातो सवह्दूट गयी! सारे बाहर ग्रौर रिदतेदारीमें 
चर्चा होने लगी । वह्‌ रोज ही भ्रषने कालिज के वाद यहाँ म्मा जाती थी। 
चछ प्ररसे पहने यह्‌ कोटी ही कृप्णा मवन वे नम॑से मशहूर हो गमी 
थी । मेरातो उन दिनो कौयल साहुवसे कम ही मिलना-जुलना था, नई 
मुलाकात थी ।“ 

“प्रच्छ, भुवन ने ्रार्चयं प्रकट करते हुए कहा, “मगर पिचने 
दोमहीनेसे, जवसे यहांग्रयाहू, मुकेतौ वह्‌ यहा कदी दिलायी 
नही दी ।“ 

“प्ररे नही दिखार्ईदीतो वुदाका शुकरदै।'" कमसन्निसा ने एक 
लेवी सास लेकर कहा, “पर एक जमाना या जव वहु रोज शाम कोर्पासि 
वजे यही चाय पीती मिलती यी । 

जव वहु घंटे दो घटे वैठ्कर चलौ जाती थी तत्र कौशल साहव 
उस्षकी जुदाईके गमको गलत करने के लिए ्रपने कुछदोप्तोंके ताप 
शाराव पीना शुरू करते येश्यौरसायही यहाँ रमी, प्रिजया फलाशकी 
मजलिस सग जाती थी । यह मिलस्तिला श्राधौ रात के वाद तक चलता 
रहता था। इसी दौरान कौदाल सहव को गाना सुननेकाशौकमी 
लग मया धाभ्मीर वरवादी का एक नया रास्ता वुल गयाया। ` 

“खिन श्रव यह्‌ क्छ नही होता । यह सव स्का कंसे 2” भुवन ने 
भृष्टा! 
भूक कया सुद ही ? रोका मया, ग्नौर दत रोकने में पैरी इञ्डत धून 
मे मिलत गई । चार वरस हुए जय इनमे मेरी मुलाकात हई, तव मने देखा 


प्रार्‌ गत श्रधूरा रमया : ६१ 


छियह्‌ यवादी फ़ तरफ़ बद टौ नदी र्दे है बत्विदौढरहेहै। ममे 
नरहागया। एकः दिन मं यहा चार वजे दाम को श्रपनी जैव याजी 
के साय भ्ाकर वेट य । कौत साह्व ने हेम लोगो के लिए चाय मभा । 
चाय पौतते हए वाजी ने कहा, "कौल साह्व भ्राज हम लोग यही साना 
सायर ।' कोरात साह्य इनकार कंते करते । सुतेमान फो हुक्म हो भया । 
खाना वनने लगा । सून्तेमान जाकर मूर्गा ते भ्राया। 

“थोड़ी देर वादद्ृप्णा मौ घ्रा गई । 

_ “भुवन जी, उस दिन, मने कृष्णा को पहली ही वार देखा श्रौर हैस्त 
म पड़गरई। फिटकार वरम रही थी उसके लंवे काते मोटे-से बेहरे पर, 
येरौनक्ग शक्त, वुभौ हूई-मी भये । पता नही क्या देपतेये, श्रापके 
कौल साट्व उस सूसट-मी लड़की मे ? कपड़े मी एसे पहने षी, जैसे 
हेमारौ वेवी की माष्टरनी पटनती है । 

“"कौराल साहव े हमारी मुलाकात करवाई । 

“सेव बाजी नेपा, 'खापम्युजिक कलिज मे पढती है पर यहाँ 
कौरास साहव से कौन-सा राग सीवती है ।" 

“वम जवाय वया देती वह, देखती ही रह्‌ गर्द हम दोनो को । 

"वाजी ने फिर कहा, “भाज तो श्राप हमारे साय ही खाना वाद्ये, 
कमर चदं मुगं पका रही है । कौल साहब ने हमारी दावत कौ है ।' 

नही जी, माप कीजिये, उसने सकपकाकर कहा, “मुभ तो जरा 
जल्दीही घरजानादै।' 

“कौराल साहत्र मी कुछ कह न सके प्रौर कू देर वाद ही वह्‌ छप- 
चाप्ली गर! 

"फिर तो हम दोनो बहनो ने दस्तूर वना लिया । हम दौनो रोज 
चायके ववत यहँभ्रा जाती थी श्रौर फिर खाना खाकरदही वापत्त 
जाती थी ।" 

"प्नौर कृष्णा ?"" भुवन ने पूछा । 

“ष्णा दो-तीन दिन तक तो ग्रायी, पर जव उसने देखा हम दोनो ` 
रोज ही यहां मिलती हतो उसने राना ही छोड़ दिया 1" 

“कौशल सहव के दोस्तो ने मी धीरे-धीरे प्रपनी तेफ़रीह के दुसरे 
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ऋवत से भटे में तेब्दीलकर उतार नही देता, तव तक वह वदहुवास-मी 
मन ही मन तड्पती रहती है । दरम्रसलं उनकी सारी चुप्पी उनके श्रद्नी 
उफान के ऊपर नकाव-मर होती है।'” 
मुबन ने कहा, ""रमाकान्त मी तो वडी सू्-वूमः का प्रादमी था। 
वह्‌ हुम लोगे से दो वपं पहते युनिवसिटी से एम° ए० पास करके दिल्ली 
मे ऊंची सरकारी नौकरीपागयाथा।'“ 
कमदन्निसा ने कहा, “रमाकान्त से तो मै कमी मिती गेही, पर गर्हा 
तफ मैने सुना है, बह ज्यादातर पठने-लिखने मे मशगूल रहता या घ्नीर नवी 
उप्र तक उसकी शादी नही हु थी। मेराखयालहैकरि लडकिोंसेदूरभौर 
प्रितावोमे ही लगे रहने की वजहं से उसकी मी जिस्मानी हविरा इनी 
तेज दो चरकी थी किजव कृष्णा से उसकी मुलाकात हुई तव तक उसकी 
श्रौरत के मामत मे ्रच्छे-वुरे की तमौज करने की तवियत ही नह रह्‌ मई 
थी । कृपणा भूते रमाकान्त के सामने परसी णाली कौ तरह पटेव मयी । बस 
शरीरत मदे का बही पुराना ज्वार-माया इन लोगो का इरक बनकर वरमो 
चला 1 श्रते तक्र दोनो कूदरत का वही पुराना सेल खेलते रहै । जव रमा 
कान्तको हदा ग्राया श्रौर उसने कृष्णा कौ ्रसली भरत देखी तव उने 
क्नादी करने का द्ररादा छोड दिवा पर जाहिरा तौर पर शादी की बति 
वरसी टावता रषा । लेकिन कृपणा उम पैसे वाले कामयाव ऊचे सरकारी 
भ्रफसर को कव छोड़ने वाली थी ? उसने इश्क कासा दम भरा कि सुदा 
की पनाह्‌ ! फिर सोसादटी का दवराव, वेवारा शरीफ रमाकान्त श्रपने 
पागलपन कौ बेहोश वातो से मुकर भीन सका प्रौर चादी हो गयी । बहौ 
नही, यहाँ तक कहा जाता है कि एक दिन कृष्णा के वालिद ने रमाकान्त की 
छाती षर पिस्तौल र दिया, ग्रौर कहा, (तुम क्या सममकर भेरे चर्‌ 
श्रतत-जातत रहते ये ? क्या सममकर कृपणा के साथ घूमते-फिसतेये ? कया 
तुमने मेरेषर को कोई रडी का कोठा समभ्प्र था? तुम्हारी तवियत वद 
लने को वजह से मेरी इज्यत तो सरे ाजार धोई नही जा मकती +" 
“रमाकान्त ने मजबूर होकर खादी कर ली पर कृष्णाम यह मी क 
दिया किःन्चादी के वाद साना, कपडग ग्रौर वर्चा देने के सिवाय मेरा तुम 
से कोई वास्ता नही रहेगा 
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"वही हृश्रा । कृष्णा, कई वरस दिल्ली में रमाकान्त के पान रहने के 
वाद ग्रौर उसमे हर तरह से माम होने के बाद यहा अ्रपने जीजा के यहां 
श्राकर म्यूजिक कालेज मे पटने लगी) तमी उसकौ कौदाल साहव से 
दवारा मुलाकात हुई । गूनिवत्षिटी की पुरानी जान-पहचान, कुछ दूरदराज 
की मजाक करने की रिदतेदारी, कौशल साह्व कौ लच्येदार बातें करनेकी 
श्राद्त, कृष्णा को वृमने-फिरे की दछूट, फिर क्या था रोज ही यहां चाय 
पर सगत होने लगौ प्नौर इरक की वह पुरानी मुराई हई कलम, जो 
करप्णा के दित्ली जाने के वाद विलकुल ही सूल गयी धी, मुहन्वत की नयौ 
कोपलो प्नौर कलियो से मर गयी ।"' 

मुवनसे कौशलने कमी दृप्णाका चिक्र नही किया था। वहु यह 
सारी दास्तान सुनकर चुप रह गया । 

उसी समय मोटर का हानं वजा श्नौर सुलेमान, मित्त जोजेफ के साथ 
उसका वंग लिये ऊपर श्राया । ड० भिस जोजेफ के साय एक नघ मौ 
थी। 

नवाबजादी कमरुभ्निसा वेगम ने कू उल्ते हए डोक्टर मिस जोजेफ 
का स्वागत किया ग्रौर कहा, “राये, डटर साद्व, मेने श्रापके हुक्म के 
मुताविक सव सामान तयार करलिया हे ।'' 

फिर उसने मुवन का परिचय देते हए कहा, “यह कौशल साहव कै 
दोस्त ह, मि° मुवनेदवर प्रसाद सिनहा । यही ठह्रे हृए है । कनैशल साहब 
कटी गये, श्रभी श्राति ही होगे ॥" 

डोँ० जौजेफ ने पूषा, “वया उनका इंतजार करना होगा । किसी के 

दस्तखत तो जरूरी है ।'” 
सवायजादी ने कहा,“नही, उनका इंतजार करने कौ कोई जरूरत नही 
ह 1 मुवन जी जरा श्राप ही दस्तखत कर दं 1“ 

डोबटर जोजेफ ने श्रपने वे हए पेड पर अ्रपने हाय से लिखी हई एक 
चिट्टी मुवन के सामने रख दी श्रौर कटा, “ग्रापि इस पर द॑स्तछत कर 
दीजिये" 

भुवन मे उस कागज पर नजर डाली तो देखा कि उसमें किसी मोह- 
म्मद उमर का नाम लिखा था, “्नापको वीव हाजा वेगम को गर्मल्लाव 
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हो रहा है। उघकी हाचत देखते हुए यमपात कराना श्रावश्यक ई । मेहर 
वानी कर्‌ इपर कागज पर दस्तखते कर गर्भपात के लिए श्रपनी मजरी 
दे ¢ 
भुवन ने श्राश्च्ं से नवावजादी कमरन्निसा वेगम की तरफ़ देखा । 

वह्‌ खिलखिला कर हस पडी प्रौर बोली, “लीजिये घर वैडे आपको विना 
क्रिमौ तरद्ढुद कै वौवौ मिल गयी । मोहम्मद उमर के नाम से दस्तस्रत 
केर दीजिये श्रौर सिख दीजिये “गमे कोई एतराज नही ह" ।“ 

` भुवन कुट समभ नही पाया, उसने बु कहना चाहा लेक्रिन उसके 
मुंह खोलने से षह्ने ही नवावक्ञादी कमर ने कट्‌, “श्रे श्राप वयो परेदयन 
होति £, श्रपिरेन तो मेरा होने बाला है, श्रौर डोक्टर जो्ेफ मेरे देसे तीन 
श्रपरेन कर चूकी ह । यह कागज तो सिरं डवटर गोफ के रेफाडं 
केलिए है)“ 


प्यार का उत्तराधिकारी 


पन्द्रह वपं वाद विजय-वाटिक्ा कै उम वौ° प्राई० पी° शामियने 
मे भुवन को उस दिन एवान से पहते सिलखिलाकर हेती हुई नेवाव 
जादौ कमश्न्निसा की याद भ्रा गमी । जव कमलिनी कृष्णा का जिक्र कर 
रही थी तव उसको शायद याद नही धाकि बह खुद किति होशियारीसे 
कृपणा श्रौर कौशल के इदक को तोड़कर, कौशल को हयिषाकर बम्ब 
ले गयी थी । बहा दोनों पति श्रौरप्रतनी की तरट्‌ रहते ये । यद्यपि जहां 
तकं भूवन फो मालूम था किउन दोनोने दादरी कौ सिं वही रस्म भरदा 
क्थैधीजो दुनिया की आंलोसे वचकरहीपूरीकीजातीदै। हौ, यह 
जकूरथा कि बम्बर जाने से पहले नवावजादी कमरुन्निता वेगम ने श्मपने 
उस दोदर से तलाक ले लिया था जिसे वह्‌ हमेशा गेवार प्रौर हस कहा 
करती थी} 

मूवन ने पूषा, “पर वम्बई मे कृष्णा कंसे पहुंच गयी ?“ 

म श्रापको क्या वताॐ ?” कमलिनी ने जवाव दिया, “चार वर्षं 
हए कौशल के भ्राप ही सरीखे एक दोस्त शाद साहव दगृेड जा रहे ये 
चार महीने का प्रोग्राम था मेने कही शाहं साहवसे कह दिा किश्राप 
मेरे चलने का मी इन्तज्राम कर दीजियि। वरसों से ईंगर्लंड गयी नही 
ी--सोचा दो-चार महीने घूम-घामं आग । उस जमाने मेँ बाहर 
जाने में इतनी दिक्कत मी नही थी । काह साहेव के साथ प्रानि-जाने का 
इन्तजाम होने से वडी श्रासानी हो गयी ! कौदाल साहव काजानातो हौ 
नही सकता था श्रौर पूदने पर खुद ही उन्होने मेरे जाने पर वहुत जोर 
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दिया पर भेरे जाते ही यहं बीमार पड गये ¦ उस समय कृष्णा वम्वर््मे 
मारतीय समुद्रौ सेना के अफसर कंष्टेन रघुबीर के साथ रहती थी, मेरी 
र-मौनूदमी मे वह्‌ इनको देखने जा पहुंचो । रमाकान्त के वाद कौशल 
से दोयारा इडक चलाने श्रौर फिर कंष्टेन रघुवीर के साय नेवी के ्रफषरों 
से मिलतते-जुलते रहने से उसकी सव शभक दुर हो चुकी थी । कोशल 
कोमीतीमारदारी की जरूरत धी रौर जव कंप्टन रघुवीर श्रपनी समुद्री 
श्गरटी पर चते गये तो वह्‌ कौशल के पास दही प्राकर रहे लगी । कु 
ही दिनोंमे कौलकी बवीमारीतो चली गयौ पर तीमारदारी होती 
रही । फिर सुदा जाने कंसी श्रौर वया बीमारी थौ? मतो मला-्चगा 
ही छोडकर गयी थी श्रौर जवं चार महीने वाद लौटौ तव मी मला-चगां 
वाया 1" 

“शाम कौ जव कौल का दोस्त गिडवानी लवे मिला तव मातूम 
हरा कि कौल वम्वर्ईमे ही टै, यह सुनते ही म गिडवानी फे साथटैक्सी 
लेकर सीधी घर गयौ तो देखा कौशल साहव अ्रपनी पुरानी प्रदा मे गाव- 
तकिया लगाये वटे थे, सामने दाराव का गिलासरला था प्रौरकृष्णा पान 
टे गुनगुना रही थो । 

शर मुभे प्यार होता, 
भेरीखामियोंसे दुलारहोता' “ 

यह देखकर मेरे वदन में श्राग लग गयी श्रौरर्मैनै कहा, “कौशल 
तुमह शमं नही प्राती ?“ 

कौदाल ने जवाब दिया, "दामं किम वात की, तुम प्रपते नये प्रेम 
पात्र शाह्‌ के साय हगर्लड में ठेश करने जाग्रो, लौटकर क्रिकेट क्तव 
उहरो शरीर म हाँ वमार पड़ा-पडा शमं करता रहं 

मने कहा, “कौशल मैने तुम कहौ-ते-कहां पहुंचा दिया । वेकारये 
फिर मी शानो-यौकत से रला, हया सें स्पये तुम्हारे ऊपर खचं किये श्रौर 
उसका यहु वदलादे रहे हो ।'“ 

कौशल ने उसी वेंहयाई से जवाब दिया, “तुमने जौ खच क्रिया उसके 
वदले मे श्रपने पुराने श्रोदर नवाव नमौस्टीन के छोडने के वाद तुमने 
मुभे पुरी-पुसौ खिदमत.ली ) तुम्हरे लिये मने वर-वार छोड दिया । पर 
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यहां चाने के वाद तुमने भ्रपना वुरका क्या छोड़ा, हर किस्म की शमं भ्रौर 
हया को मी छोड़ दिया । य्व तुम विकेट कवलवमे शाह्‌ कौ सोहवत्त का रौक 
पूरा करो, उनकी वगले गमं करो श्नौर मुभे मेरे हाल पर छोडदो ।" 

"प पहले ही सै उसको हुरक्तो से उव चुकी थौ । उलटे पैर लौट 
भ्रायी । कदं महीने तक क्रिकेट क्लवमे ही रही । हम दोनो एक-दूसरे 
से श्रलग हौ गये । साह साहव ने मुभे ्रपने ही धर रहने के लिए बार 
वार इसरार किया तव मैने उनकी वात मान ली ।'” 

मुवन ने शूद्छा, “क्या श्रापको कौशल से किर कोई मुलाकात नही 
हुई ?" 

“मुलाकाततो कमी-कमीहो हौ जातीहै। हम दोनौ वम्बहमेही 
रहते है । पर कौन क्याकरता है इससे हम दोनों को को वास्ता नही 
है। हा, कमी-कमी सोचतो हं किश्रगर म इंगलैंड न जाती तो शायद 
कृष्णा, कौदाल पर कात्र ने पा सकती । फिर यह्‌ खयाल मी भराये वगर 
नही रहता कि श्रपने इगलेड धरूमने के शोक की वजह से ही मुभे यह्‌ 
स्रभियाजा उठाना पडा 1" 

हमेशा जीवन के उत्माह्‌ से उमगती हुई कमलिनी की श्रालो से रपे 
म्यतीत की त्रुदियो कै प्रति एक श्रपदाध भावना कक रही यी)! 

वह उदास हो गयी । लेकिन यहु मौ स्पष्ट था कि उसकी उदासी 
कीदाल को खोनेकेकारणनदी थी । उसकी ग्लानि काकारण थी-- 
छष्णा । जिसने उत्चे उसके ही मोहरे से भातदेदीयौ। यो दायद वह्‌ 
चार महीने शाह के साय इगलंड मे धूमने-फिरने के वाद क्रिकेट क्लवर्मे 
कौराल को छोड़ने के ही इरादे ते ठहरो थो । पर उमके प्रात्मसम्मान को 

दस वातसेठेस लगी थौ किकौशल ने उसे वह मौक्यं हौी नही दियाकि 
वद उसेभी नसीरहीन की तग्द्‌ छोडदे। उसने कमलिनी की श्रनुपस्थिति 
मेयुद दी ऽसे छोडने का उपक्रम कर लिया, श्रौर वह मी उत्त कानी, 
कलूटी-मी दरप्णा कै लिए.जिस्े कमलिनी श्रपनी दूती कै वर्वर मी नही 
सममतीधो। 

कमिनी फो उदास देखकर भोर दुदु उसकी उदासी को सम~ 
भने के करण मुवन के मन मे एकाएक यदं प्रन उदा करि वया नधाव- 
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जादी कमरन्निसा कमी श्रपने पहले शौहर नवाव नसीरुदीन खाँ के वारे 
भे भी कुछ सोचती होगी या नही? 
भुवन को याद था कि उसका पहला शौह्र नसीष्टीन, नवाव तो 
कह्लाता था पर उसके वाप-ददाों शी जायदाद सव कजे मे विकृ गयी थी। 
चह प्रपते जेन-खचं तक केलिए नवावजादी कमर पर निर्मर रहता था। 
जब कम॑रुन्तिसा कौशल कौ मदद से उसे तलाक देने की तजवीज वना 
रही थी तव वह येवस होने फी वजह से तरह-तरह की खुश्ामद करके 
अपनी शादी कायम रखना चाहता था । यह तक कि कमरुन्निसा वेगम 
यै कैशल्‌ के पास्‌ श्राने-जने मे मो कोई वाधा नही डानता था। 
मवावजादी उन दिनो उसे दुरदुराती रहती थी । 
दंगलेड से लौटकर क्रिकेट कलव मे ठट्रने की योजना मी शायद 
कमलिनी ने द्सीलिए बनायी थी कि कौशल उसकी खृश्चामदकेरने लगे 
श्रौर उसको धाह के साथ प्रूमने-फिरने तया भिचने-जुनने की पूरौ दूट 
सिल जाय! 
कृष्णा से मी कमलिनी को यही धिकायत थौ कि उसने अपने ्रप्रत्या- 
धवित श्रकस्मादाघात से नवावजादी कमरुन्निमा वेगम्‌ की यष्टि-मंगकर 
उसे कौशले के जौवन-प्राशण कै वाहूर कर दिया था । 
भुवन स्वये कौशल से वपो से नदी मिला था लकिन वह्‌ यहजानता 
था किं कौराल किन्ही मजबूरियों प्रौरश्रपनी दाराकते की वजहसे ववर 
भे कमक्तिनी कौ लेकर रह तो रहा था, पर, उसके मनमे वही-न-कीं 
यह वात उरी रहती यौ करि उसने गलती की है । तलाक से वहत पहते 
नवाव नसीस्टीनसे कोशल को दोस्तीहौ गयी थौ । नसीर्टीन ही वदे 
श्रादरसे कौदाल को षहने-पहल प्रपतने घरलेगयाथा । उक्षीनेक्षिद 
केरके कमर को कौदलसे भिलायायाश्रौर फिर वृरका हटाकर वात 
करनेपरमी जोरदियायथा। 
नीर मछली ऋ छदा-पौटा व्यापार करता था ! उसी मिलित 
भे वह्‌ केलकते जाता रहता धा । उसकी स्मत ठेसौ थौ ङि उसको 
अवसर भरपने कामम घाटाहौता या । हर नूकशान के वाद वह्‌ नवाव- 
स्वादी कमदन्निता से स्पया मांगने के तिए्‌ मजनरुरद्े जाताथा। 


४, 


७० : श्रौर देल श्रधूरारह्‌ गया 


व्यापार के सिलसरितेमे नसीरकी गरमौजूदगौके तंवेप्ररसेमे 
कौदाल का कमरन्निसा से मिलना-जुलना बढ ग्या था! लेकिन जवे 
नवावजादौ ने जिद करके नसीर को तलाक दिया तव तक सी कौ 
खयाल मी नहौ था करि वह्‌ कौल केः साय वम्बरईमे रहने चली जायगी । 
कौदाल को भी इमकी कोई स॒मावना नही दिखायी देती यी ग्रौर 
न उसके मनम इस वात कौ कोई उत्सुकता ही थी) इसलिए उसने 
कमर को ममभ््ना-वुराकर तलाक के एवत्त म नसीर को ्यादा-मे-व्यादा 
रुपया दिलवाया था । तलाक के कु समय वाद ही कौदाल सुद वेकार 
होगयाथ्‌।। उधरकमरने श्रपने तलाक की लगी मे भपने परिवारके 
श्नन्य सदस्यो के साथ वम्वर्-्रमण कौ योजना वना डाली थी । 
ष्म श्ररसे मे उसका कौडत से लगाव इतना वड गया था करि उसने 
कौशल को श्रपमे माथ वम्बेईं चलने का निमत्रण दिया था। श्रपनी वेकारी 
मे कौदालने मी सोचा व्रि वम्वर्ईमे श्रपनी किस्मत श्रारमाकर दे । 
लवावजादौ कमरुन्िसा वेगम ग्रौर कौराले बम्बर के एक टोटल मे प्रलग~ 
श्रलगकमरो मे कई महीने वह्रेये । कु समय वाद कौन का काम 
चलं निकला या प्रौर वह्‌ लखनऊ के चिकनके काम की सराद्ियोंप्नौर 
दूसरे कपडो का वडा व्यापारी वन मया या! इत काम मे उसे नवाब 
जादीसे स्पयेकीमी मदर मिली थी। 
धीरे-धीरे कौशलं ने वेम्वरईदमे ही रहने का निश्चय करलिया था 
श्रीर दादर में एक श्रच्छा-सा पलट लेकर होटल मे रहना छोड़ दिथा था । 
कुष्ठ श्ररसे के वाद कमहन्तिसा परित्रार के सदस्यो के साथ लीद 
गयी थी, लेकिन फिर कुछ हपतों वाद वहे श्रकेली वम्बडई वापस प्राकर 
कौशलके पलैटमे दही व्हर गयी थी । कौशल मौ प्रकेलाही थाग्रौर 
साथ रहने की वजह से दोनो ने श्रपने को पति-पत्नी वतताना शुरू कर 
दिया था 1 श्रपने पुराने जान-पटचान वालो से दह दोनो श्रावश्यकता- 
नुसार यह्‌ कह देते ये क्रि उन्होने मिदिल मैरेज कर लीदै। 


एक परेड 


वक्त ने कौदाल श्रौर कमद्न्निसा वेगम को साथतो कर दियाथा, 
पर उनकी जिदगी कौ हकीकत सिफं उन दोनो को ही मानूमरधी। 

मूवन जव-जव श्पने काम के सितसिते मे वंवई जाता था तवतव 
दोनो उसकी वडी श्रावभगत करतेथे । यह्‌ सिलसिला वरसौ चलता 
रहाथा1 

नवावजादी कमदन्निसा वेगम, दादरके प्रलैट मे कमलिनी कौशल 
ही वनकर भ्रवतरित हुई थी ! उसने शीघ हौ अपनी तहजीव श्रौर 
भिलनसारतौर-तरीको से श्रास-पास के रहने वातो तथा कौशल के मिलने- 
जुलने वालो का मन मोह लिया। 

गुलाम मोहम्मद शाह से कौशल की मुलाकात प्रपने व्यापारके तित- 
सिनेमे हई थी । शाह्‌ निर्याति को व्यापार करता या भ्रौरं कौशलद्रादय 
मेगाई हई उत्तर प्रदेश की निर्यात योग्य सामग्री को वद्ध मात्रा मे कौल 
सै खरीदकर विदेशो मे वेचा करता था । शाह कौ कौशल से दोम्तीहो 
गयी थौ श्रौर कुछ समय वाद दाह श्रौर कमलिनी की मुलाकात सीहो 
18. 

समय पाक्रर यह्‌ मुलाकात घनिष्ठता मे वदल गवी । जव कौशल 
अपने कामके सिलसिले मे लखनऊ या उत्तर प्रदे के दूसरे जिलों मे जाता 
यातव दोनो को एक-दूसरे से मिलने तथा साथ-साथ धुमने-फिरे का 
भौर मी मौका मिल जाता था । कमलिनी से ताल्लुकात्त बढते के चाद 
चाह वे कौल को बड़े-बड़े भराडंर देने शुरू कर दिये थे \ उनकी परति के 


७२ : श्रौर घेल श्रधूरा रह्‌ गया 


लिए कौशल फो श्रधिक समयं तके वम्बईके वाहर रहना पठता था । 
यहां तक कि कौदाल केमी-कमी महीने-मटीने मर यम्ब से वाहुर रहता 
था । उसक्रौ श्रनुपस्थिति मे कमलिनी श्रषने धूमने-फिरने कै किये दाहे पर 
ही निर्म॑रे हौ जाती धौ क्योकि वह ववर्ह्‌मेनयौ वीभ्रौर कम नो्ोको' 
जानती णी । 

कौद्यल की व्यापारिक समुदि भ्रौर शाह तथा कमलिनी की धर्मिष्ठता 
समानुपाप्नि क्षि वहती गयी। श्रेत मे स्थिति यह भ्रा गयी किः कील 
श्रपने व्धाकारके क्षिलसिते मे बाहर जाता था तव कमी-कमी शाह उसके 
परलंटमेही भड्डा जमालेता था । व्रवई-मरमें गूलाम मोहम्मद दाही 
एक ेसा व्यक्तिया जो कमलिरी को कमी-कमी उसके पुरि नाम "कमर" 
से सबोध करता था । प्र यहं नामः वह्‌ तभी तेता था जव कौत के 
कु खास राखदांही वेढे होते थे । पटले कमलिनी इस याते से चिती 
श्री थी। प्र धीरे-धीरे शाह का प्रभावः कौल प्रर कमलिनीदोनीही 
करै ऊपर चढता गया श्रौर जो कमलिनी अपने मिलने-जुलने वालो कै चिए 
मिसेज कौशल थी, वहे शाहु के लिए करमर ही बेनी रही । 

कौशल के पास वहुरने के श्ररसेमे मुवनकी मी श्ताहसे मुलाकात 
दो गयी थी 1 मुवनके सामने मी शाह कमलिनी को कमर कै नामसे 
पुकारा था ! मे श्रवसर पर कमलिनी एकाएक सिहर उव्नी थी श्रीर 
समलकर बैठ जाती थी 1 उसका हाय किसी भ्रदृक्य शक्ति र परिवालित 
होकर उक्षके माये तक चला जाता था श्रौर बह क्षण मर किसी काल्प 
निक वस्तुक श्रमनेसिरसे मुंह परेलाने कौ चेष्टा करती प्रतीत हती 
थी । कटं वार उमकी इस चेष्टा को देखकर सुवन को श्आदचयं भी श्रा! 

एक दिन उसने कमिनी से इस यंव-चातित चेष्टा का कारण रा 
सो उसने बताया, “कमर फा नाम सुनते हौ गुभे श्रपने घर की कोठोयाद 
श्राजातीहै। सारा वातावरण बदल जाता दै, लगता हैकिको्ूवरका 
आदमी भभ श्रावाजदेरहा है ग्रौर मेरा हाथ सिरस नकाव मिरनिको 
उठ जाता है 

उश्च भ्रावाज पर वह कायदे वड जाती थी 1 

श्कमर' के नाम से उसके सामने उसका पुराना जीवन फिर श्राकर 


श्रौर खेल श्रूरा रह्‌ गथा ७३ 


खड़ा हौ जाता था श्रौर वह्‌ उदासदहोजातीयथो 1 

कनकपुर के विजय-वाटिका के दी० प्राई० प° दामियाने मे कम- 
लिनी कौ उदास आ्रखौमे भुवन को उसका वह सारा व्यतीत भकता 
दिला दिया जिसे उसने वरसो बहुत निकट से देखा था । वह्‌ बहुत 
कोशिश करने पर मी उन रसि मेक्रिकिट कै पीछे दीवानी भ्रीर वाक 
पटु भिसेज शाह्‌ कै ददनि नदी करं मकरा । टा, उन उदा श्रो मे उस 
उम पुरानी कोठी मे मर्मपात कराने मे पठने की बीमार, पर गिललिला 
कर हसती, पीलो पड़ी ह ई नवावजादी कमग्न्नि्ता वेगम की कुछ भवक 
खषूर दिखायी दी । 

इसी समय फील्डर्म फिर गोर हुमा । 

कमलिनी ने टजिस्टर कौ थोडा ऊंवा किया । ्राकादवाणी के 
क्रिकेट समौक्षक की ्रवाज वी० प्माई० पौ दामियाने मे तैरती हर्द 
स्मान लगी ! "कुमार ने फाइन लेग (युष्म पद-कोण) परक्षत्र-रक्षकक्ी 
अदुपस्थिति का लाम उठाकर मैकगिलके वाउन्मर (ग्रकस्मादाधात्त) कौ 
भ्रपने विकराल प्रहारसेसीमाके पार पहुंचा दिया है । क्रीडांयनमे गजन- 
तर्जनहोरहाहै। दशक कुमार को उत्साहित कर रहे है } "प्रव मध्या. 
न्तरकासमयहौ गधाहै।'' 

"भ्राज मारत ने मध्यन्तर के पहले दो घटे मेँ पिछहतर रन बनाये 
है। इस योगमेभ्र॑सारी राज उनतीसत रन वनाक्रर श्रपनेकलके योगको 
उनतालिस पर पहचाकर पराजित हुश्रा था। 

"विद्रूल दाक्ष ने राज सेतालीसं रन वनापे है । वह्‌ कल से सेत रहा 
है । श्रव उसका योग भ्र्धदातक से पांच रन प्रधिकं हो चुकाहै । करुमारने 
फील्ड मे वैतालीस मिनट पडले प्वेदा करिया था श्रौर श्रमी तके शरद्रारह 
-रन बनाये ह । भ्रव विदेशी गेददाज तथा मारतीय बत्लेवाजे नमी लच 
कै लिएवाहरजा रैर ्मौरप्राग्रनकी मीडमीचटददीदै।'' 

इसी समय श्र जरा रौर उसके साथ के लडके-लड्करियां फिर दौडते हुए 
दआमियाने मेँ श्रा गये + सभी ने कमलिनी को घेरकर चिल्लाना शुरूकर 
दिया, "प्ररे, श्रीदी तुम वदी भ्रच्छीहो\" 

"आरी, तुम वहाँ बम्बर्ईमेक्याक्रतीहो ?” 
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“शाटी, तुम ततौ लसनऊ ही वापस श्रा नाभो,“ श्रौर कहते हए समी 
वन्ये कमलिनी से ल्िपट-से यये । 
इस प्यारके उफ़ानके धीचमे कमी-कमी कोर तडकी यह्‌मीकहं 
देती थी । “भ्रंदी ग्रव लच टाइम हो गया है । तुम्हं संच पर चले जाना 
चाहिए, नही ततो वैर हौ जाएमी ।'” 
कमलिनी िलखिलाकर टस पडी ग्रौर कहा, "देस मुवन जी, प्यार 
मौ शितिना स्वार्थी होता है । रमी यही वच्चे मुभे ्ननमने होकर गये 
ये मौर ग्रन यदी अ्रच्छीर््राटी, प्यारी ्रदी कसते हए मुभे तिपटेजा 
रहे है, क्योकि श्रजराने इन्हे वता दियादहै कि हम लोग लव मे दनके 
लिए भारत कीटीमकै श्रंटोग्राफने तेगे। कमलिनी कीहसी से, 
उसकी उदास श्रांलो से भांकती व्यतीत की वेदना रात को मुरभायिहृए 
फल फी तरह फर गयी प्रौर उसके चेहरे पर प्रतिदिन नथा उल्लास लेकर 
श्राने वाला जीवन प्रभाते फिर उद्‌ मासित हो गया} 
कमलिनीने श्रजराकौ तरफ घूम कर कहा, “क्यो भ्रजरा ततौ 
कहती थी इन लोगो को म्रोँटोग्रफ देने से पते कान पङडकर उठाङगी- 
वैञनी।" 
श्रजराने कहा, “ग्री वह तो यह कर चुके दै। जव फील्ड से भीड 
जाने लमी तवं यद्‌ सव लोग गर्वनर के पेवीलियन से निकलने वाली मीड 
कैः सामने एक-माथ कान पकड कर उटक-वैठक कर रहे ये“ "1" 
कमलिनी नै श्राष्चरयं से कहा, “श्रे सच ?'" 
श्रजराने जवाव मे कदा, “रौर श्रांदी इनको इस वाग्दे पर यहां 
लायीहं करि यह्‌ सव तुम्हरे लंच पर जने से पहते तुम्हारे सामने भी 
कान पकडकर उठ्क-वैटक करेगे ।"/ 
नही, श्रीटी हम सवर्तयार है" कहते हए सव लद्के-लडकियौ 
एवः लाष्नमे कान पकड कर खडे दहो गये। 
उनकी इस तत्परता को देखकर कमलिनी ध्रौर मूवन एकसाथ ही 
हम पडे । इमी समय ध्रलवर्ट वीरन् कुमार भ्रादि के साथ धामिपाने 
भ भ्माया) 
“प्ररे, यह क्या हो रहा टै?“ उसने पूषा ! 
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“यहं भररोग्राफ परेड है ।” कमलिनी ते हेसते हए कहा । 

भ्रजरा ने स्थित्ति को स्पष्ट करने के लिए कहा, “रंकल, गनि इन 
सगो से कहा था किः जव नुम सव चलकर राटी के तच पर जाने ते पहते 
उनके समने कान पकड़कर उटो-वैठोगे तमी तुम्है भारतीय टीम के 
श्रोटोग्राफ मिते । क्योकि मेरी ररी शाह्‌, ग्रौर ब्रंकल श्रलवर्टं तुमसे 
वहत नाराजहैश्रौर कह रहैये कि रेरे लङ्करे-लडकियोके लिए हम कु 
नही कर सकते 1" 

देसी के रटाकौ के साय सवने कहा, “मरच्छा रहन दो । हम सवके 
श्रोटिग्राफ़ करा देगे ।” 

श्रजरा ने चित्लाकर कहा, “वोलो, थी चियसं फार श्राँदी शाह एण्ड 
भ्रकल श्रलवटे*--ग्रीर डिसमिस । 

सरव लडके-लडकियो ने तीन वार रोटी शाहु एण्ड भ्रंकल श्रलवटे 
द्िप-हिप हरे `“ कहा भ्रौर फिर दामियने के वाटर माग सये । 

भुवन नै देखा कि कमलिनी की श्राखे फिरनमहौ मयी थी । ग्रमे 
बेम्व् के लम्बे प्रवसिमे उसने ष्या कु खोया था वह्‌ सव उसके सामन 
नाच उढा। 

लवं ने मूवन को फिर एक वार लचकैललिए निमन्त्रित करते ए 
कहा, “वलिये मि० सिन्हा श्राप मी चतिये 1“ 

॥ श्राप मीः एक एसा निमव्रण या, जिसकी अन्तर्धा से भूवन त्ती 
भाति परिचित था। उसने माफ़ी मागिते हुए कटा, “स लंच का पटे 
कोई निमन््रणन होने के कारण मेने श्रपने कुछ बाहर के भ्राए हृएु पत्र 
कारमितोंफोस्वेय संधेके लिए निमन्तित्तकरनलियादै। इमलिएन 
चेल सर्कुगा।” 

भ्रलवटं ने कख श्रादचस्त होकर कटा, “यच्छ दो फिर मजन्ररी है 1 
मुवन सवके साय दयामियाने से निकला श्रौर वाहर से ्राने वाते 
सवाददातिाभ्रों कौ प्रेस-दीर्घा की श्रोर चल पडा। 


त्राकल पीढी 


एक भेर-दीर्घा योऽ प्रार्ह्० पी० शामियाने के याद प्रथमेप्रेणीके 
सयामियाने कै वायौ ्नोरयो श्रौर दमी स्कोरवोडं कै नीचे 1 बौ° पाई० 
पौर शामियाने कौ वायौ भ्रोर वाली प्रेस-दीर्षा स्थानीय पदप्रतिनिषियों 
केलिए यी प्रर गणनापट के नीचे यानी परेरा-दोर्पा कनकपुर कैः वादूर 
सेभ्नपि हए प्रयिल मारतीय स्तर वेः परयो तथा विदेशी समाचारपव 
भ्रतिनिधियो के लिए्‌थौ। 

टेस्ट मैच कैः निम्नस्तरीय प्रववकर्ता, मूतजिभ छूटमद्यो, निम्न 
श्रेणी मैः पुलिस प्रधिकारौ वं रौर मेनिष्टरट प्रादि श्रपने मिलने-जुले 
चासो कै निएु उस प्रकारके मुत प्रवेद का प्रवंध नही करसतेयेजो 
श्रनवटे ने प्रपने मिलने-जुलने वालो के लिए किया था। शाय ही उनकी 
यह मी मजबूरी धी किः बाहर उनकी मिनती टेस्ट मैच के प्रमुगा प्रवधकों 
भे होतो थी । श्रपनी प्रतिष्ठा वनाव रने के लिए वह कु इष्ट मि््रौ 
को मूपत मंचदेखनेकी सुविधा देने के लिए वाध्यये। कुछ को यह्‌ काम 
मजर होकर श्रपनी इरजते वचाने या श्रपना प्रमाव जमाने के लिए करना 
पडता था श्रीर्‌ गु बडे शौक से यह काम करतेये। 

एसे साधारण प्रवेधकर्तग्नो केः लिए उच्चस्तरीय प्रवधकय ने मुपत 
पास ङी कोई श्राधिक्यरिक सुविधानहीदौ थी । किसी रेते स्थानका 
भ्रवन्ध मी नहौ क्रिया गया था जहाँ साधारण प्रबन्धकर्तां भ्रपनेक्‌छ 
मिलतने-जुलने वालों को मुपत मच देखने की सुनिघा दे सकं ॥ 

प्रथम, द्वितीय, तृतीय ग्रौर चतुथं इन सभौ श्रेणियो मे टिकट खरीद 
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कर्‌ भ्रानि वाल प्रत्येक देक के लिये उसके टिकट नंवर के अ्रनुपरार कुसिां 
सुरक्षित धीं 1 उसके वाद जनसाधारणकेक्क्षमे सद्यो परवैठनेका 
एेसा भ्रसुरक्षित स्थान था कि जव तक वैठे रहौ तव तक जगह ्रापकी 
श्रीर जव उ्ठोतो हर कोर्स जगह बैठने का श्रधिकार रखतायथा। 
इस भनमाधारण-कक्ष के वाद विद्यार्यी-कक्ष था र्हा उसी प्रकार की 
श्रसुविवाश्नो' का मूल्य कुछ घटाकर रता गथाथा । दोनी ही कक्षोमे 
भीड उमडरही थी । वैव्नेकेलिए स्थान नही र्हगयाथा। इसके 
प्रतिरिक्त इन कक्षो मे किसी प्रवन्धकर््ता हारा श्रषने इष्ट-मिप्रो को विना 
टिकट वैठाना मी उसकी मयि के विपरीत था। 
इन सव' वातो की वजह्‌ से हर निम्नस्तयय प्रवन्धकर््ती स्थानीय प्रेस- 
दीर्घा कौ अपना मित्र-कक्षे समता था। यदह क्षियो पर नंबर नही 
पड़ा था, श्रौर हर निम्नस्तरीय प्रबन्धफत्ती श्रपने मुपतसरोरे मिलने-जुलने 
वालो को स्थानीय पर प्रतिनिधियों की प्रेस-दीर्थामे वँठाना श्रपनाश्रधि- 
कार समभताथा। यहाँ स्थानीय पत्र-प्रतिनिधियों की शरपेक्षा प्रबन्ध 
कत्ता रौर पृलिस श्रथिकारियो के मिलने-जूलने वालो की संस्था 
प्रधिकथी! 
स्थानीय प्रेस-दीर्घाके बाद ही महिलाभ्रौ का कक्ष था दमे कू्सियां 
नही थी श्रौर बैठने वालों की सख्या निर्धारितने होने के कारण लैहिसाव 
भीड़ थौ । इम मदिला-ककष मेँ धिकार कियोरियां तथा नवयुवतियां 
थौ, प्रौर प्रौहठमरों की संख्या श्रपेक्षाछरेत कम थौ । 
बरी° श्राई० प° श्षामियाने से निकलकर जसे ही सुवन विरिष्ट 
परत्रकार-दीर्घा की श्रोर बढा वैते ही उसके सहयोगी नेशनल क्रानिकल के 
सवाददाता सतीद्य ने उसे रोक लिया श्रौर बोला, “मृवबन माई, श्राजकल 
तोवबडेठठदहै--वीऽ रान पौच्हयोरहेहो।" 
^वी° श्राई० पी०, वया पीण प्राईण वीण हो रहै“ सतीशके 
पीष्धे भाते वाते न्यु इंडिया के सेवाददाता वलराज नै शु ओर गहरा 
महण र्व्यग किया, 
मुवनने दोनो को कछ ्राश्वरत करत हुए कहा, भभ क्या वौ भ्राई० 
पीर हूंगा, घरमे वीवी रौर तीन वच्चेषूठे हु बैठे 1 वच्वाको मैन 
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देखने की जिद है पर चार टिकट कहाँ से लाड वह इतने छोटे ह कि 
-विचायी-कक्ष मे जा नही सकते भ्रौर क्रिसी दूमरे दज का टिकट खरीदने 
कामेरावूता नही दै । हां, वडा लडका जरूर विद्यार्थी कक्ष मे चला गया 
है इस वजह से सव नाराज । वी° श्राई० पी० होता तौ सदकै सत्र 
विशिष्ट-कक्ष मे सोफो पर वेठक्रर मच देखते होते ।” 
वलयाजने कहा, “दतो खुदक्ह रहा हं बौ ° भ्राई० पी° नही, पी° 
प्राई० वी० कहो ।" 
“यह्‌ गया हृभ्रा ? ” सतीश ने प्रश्न पिया । 
चलराजने कहा, "देखा नही मूबन के भ्रागे-पीचे किोरियों का भंड 
का-भड था, जिन्ह श्राप श्रपनी मादरी-जवान मे "टीन-एजसं' कहते हँ 1 
मुधरने श्राजदेसेही लोगो के मायथा जो सवके सव जाने-माने हए पीर 
श्राई० वी० है, याती परसन्स दन्टरेम्टेड इन वजजिन्स }'" 
मूवननेदातोसेजीम कार्ते हुए कहा, “पह वया कह रहे हो वलराज, 
सव-के-सव उश्र-रसीदा जिम्मेदार मते भादमी है । सिफं क्रिकेट फे शौकीन 
है 1 
श्जी रहा, क्रकिट के शौकीन दै ! जनाव, यह्‌ उप्र-रसीदा भले लोग 
ही ज्यादातर कम-उप्र लडकि्यो के शौकीन होते ह" --सतीश ने कहा । 
"माई मै तो यदी जानतां किं सव क्रिकरेट-दां ह प्रौर क्रिकेट पर 
जनि देते ह “भुवन ने श्रपनी चात पर ओर दिया । 
वलराजने फिर ब्यग किया, “मगर क्रिकेट के दोकीन है तो फीड 
पर वेल देखते । वहाँ वंद सुरक्षित वी° श्राई० पी° श्याभियनिमेक्या 
करते रहते दै 1" ् 
तीनों बात करते हए स्कोरबोड के नीचे वाली उच्चस्तरीय प्रेस 
दीर्घाकौग्रोरवढ रहै ये। 
रास्ते मे राज्यपाल तथ खिलाडियो के मंडप पडते ये । इन दोनों 
भंडपो के प्रागे संकडों किशोर लेडके भ्रीर लडकियो की भीड लमी थी । 
सथके हयाय मे श्रौटोम्राफ-वुक थौ । कीड़ंगन से वाहर अ्राकर श्रपनी वत 
पर पुजन के लिए खिलाडियो को उस मीढ का सामना करना पडता 
था1 यसम चुने से पठते कछ एक विलो किसी-किसी अोटोग्राफ 
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चुकक पर हस्ताक्षर करते हुए वढ जाते थे । पर प्रधिकाद ब्राटोप्राफके - 
इच्छुक लडके-तड़कियो को निरा ही लौटना पड़ता था ! पुलिस के 
जवान श्रपने श्रधिकारियों के नेतुत्व मेँ उन लउके-लडक्यो फो वेदर्दी से 
दकेल कर विलाडियो का रास्तास्राफकररहेये) 

भुवन, स्तीदा श्रौर यलराज इस धक्कम-धरकके कौ देखने कै लिए 
शूक गये । जब सव खिलाड़ी श्रपनीवसोये वंठ गये ्रीर वे चलदी 
तव एकाएक किसी निराश लडकेने पीदयेवाली वस पर एक छोटा-सा 
ककड फक दिया । करुड सिड्कोसे होता हुम्रा किसी लिलाद़ी को 
लग गया । सितादी को कछ साधारण-सी चोट लग गयी । कछ सनसनी 
भौ फली प्रर पुलिस वालोंने वसे तेज चलवा दीं श्रौर वहे ङ्के 
लडकियो की मीड़से मागे निकल गयी । जव मड वस्तो के पीछे दौडी 
तो पुलिम के जवानों ने एक दूप्रे के हाथ ग्रौर लाठियां पकडकर भीड 
के णस्ते मे एक इन्सानी दीवार खडीकर दी) मीडरस्कमगर्ईश्रौर 
फिर कू पुलिस के श्रधिकारियो ने भ्रपनी वेते हिलाकर उसकी तितर- 
वित्तरकर दिया । 

श्रटोग्राफ कै लिए इतनी उत्तेजना अ्रौर हडवड़ी को देखकर मूवन 
कोश्रजरा भौर उसके साथ कै लडके-लडकियों की यादश्रा गयी । सवेरेसे 
टीम के होटल मे धरना, बाद मे किसी प्रनजाने श्रादमीं के साथ विजय- 
"पाकं पहुंचना, श्रापस में भगडा भ्रौर किर श्राटोग्राफ के लिए कूशी-सुदी 
कान पकडकर उठना-वैठना, कमलिनी श्रौ रभ्रलबटे तथा जिम्मेदार उच्च- 
स्तरीय सरकारी पदाधिकारियों का इन लडके-लडकियों के लिए सिला 
डियो का एहूसान तेने के लिए तैयार हो जाना! जवक्रि, ्रपने को ष्म 
प्रकार मिराकर बात करने वाते इन अधिकारियों मे कु पेसेमौये नी 
श्मपमे व्यक्तिगत जीवन में किसी कीमत परर क्िसीसे दव कर बात करने 
कोततयारनही हौ सकतैये। 

इस वातो के मर्म श्राने पर मुवनने अपनी शंका के समाधान के लिए 
सतीश से कहा, “सतीश, तुम तो इस मूर्दा शहर मे एक भरसे से काम रहै 
-हो क्या, तुमने यहा पहले मी कभी इतन। उत्साह देखा दै या प्राटोग्राफ 
जसी छोटी चीच के लिये जो प्राकुलता है क्या वह्‌ कमी करी प्रौर बात 
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कै लिए मी देखने को मिलती है? 

सतौदा ने कहा, “वुम्हारी मूलभूत मान्यता ही गलत है । यह शहर 
मृदा नही है । बडा प्राणवान है । श्रपार शक्ति से परिपूणं है। परन्तु जीवन 
होने हए नौ यहे नगर सुपुष्त दै । इसकी समता कु श्रथो मे कुम्मकणं 
की कल्पनामे की जा सकती र। वस्तुतः ग्राजादी के बाद यह नगर सो 
गया दै । इममे कामकरने की दाक्ति काब्रमाव नही है परन्तु ्वितक्मा 
उपयोग करने के लिएनदी दिशाकाज्ञानन होने के कारण यहं किसी 
शरोर प्रयाम नही केर पाता श्नौर विवश निद्रावसं रहता है । क्रिकेट टैस्ट 
मेच, एसे श्रवसरो पर, कुछ देर के लिए, इसकी नीद उचट जाती है प्रौर 
फिर यह्‌ श्रपनी तंद्रावस्थामे ही उत्तेजनाप्राप्तिके लिए किसीभीग्रोर 
भागने लगता है । भ्राज यह स्वाक्षरोके लिएुषागलदहै भ्रौरकल दही यह 
क्रिकेट को एक ग्रवाछित विदेदी प्रमाव कहकर उघाड फंक्रनेके्तिएु मी 
तत्पर हौ सकता है 1" 

वनज ने टोकं कर कटा, “सतीश, तुम ठेते मापण-ग्याकुल हो कि 
कोई एक जरा-सी वात मी पृद्धी जाने पर मत्तलव की वात मूलकर दस 
दूमरी वाने कहने लगते हो । वततो स्वाक्षर कौथी नीर प्रदन यदथा 
किहमारे यह्‌ उदौयमान किमोर क्यो इम व्यर्यं-सी चौञ्चके लिषएु तने 
उत्मुक्र रहते है ("" 

मनीदा ने उत्तर दिया, “दमनिषए्‌ कि इनकी पूर्व-पीदी हनवेः उमडते 
ह जीवनोच्छास को कोद उपयुक्त मामं दिखाने में श्रसमर्थं है! यहञ्ियोर 
श्रपने मनमेस्वयको किसी जीवनक्षेत्र के नायक्र केः खूप में दैेवना चाहते 
है) श्रपनी ठचि के श्मनुसार वह स्वयं को टैगोर जैसा कवि, रमन जैसा 
वैज्ञानिक श्रववरा नेटरू जैसा राजनीतिज्ञ मममत हँ यहा जमा परिकिट कं 
दौफीन क्रि्ोर मी क्रिकेटमे खुद नायद्‌,पटौदी या दिनीपर्सिह जपे त्रिकेट 
के पिलाडी वनना चाहते ह! पर तुम्हारे इम महानगरमें इनके क्रितेषट 
मेनन के निए भ्रावदयक प्रीडा-मूमियां नही है श्रोर कुशल विलाड़ी 
चनने की मभावना समाप्त होने के कारण यह्‌ खिलाडियों केः प्रशंसक मात्र 
वनकरर रह्‌ गये ह 1 फिर जव धच्चे मारलीय श्रयवा श्रनर्यदधीयस्तरके 
स्िकाडियोको दम देद्यमें एक विशिष्ट स्यान देकर इनसे दूर रसा जाता 
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है तव यह किशौर उन खिलादियो से मिलने-जुलने के लिए श्रौर इसके 
भी भ्रमाव में उनके दर्शन के तए व्याकूल हो जाते है 1 स्वाक्षरकी मांग 
इमी श्राकूलता की परिचायक दै! जौ विडबना इस खेल कै गौकीन 
कियोरोकी है वही दु्मग्यि जीवन कैभ्रन्यक्षेधों मे श्चि रखने वलि श्रन्य 
श्रमावग्रस्त नचयुवकों का है । इसलिए युवक निष्क्रिय है जवकि प्रौढ तथा 
वृद्ध व्यक्रितियो का जीवने-कम श्रपनी नियमित दिनचर्यां पर ही चलता 
रहता दै । यही कारण कि तुम्हें यह नगर मुमु दिठायी देता है । क्योकि 
यह का युवक श्रवसर के भ्रमाव तथा दिशाहीनता के कारण भ्रधिकत्तर 
श्रचतन श्नौर तद्विल रहता दै, श्रौर जव र्सी चीज में दिलचस्पी तेता है 
तो सही दिशान होने के कारण उका उत्साह्‌ प्रसंयमितत, उद्दंड प्रौर 
उच्छ्‌'खल लगता हे 1" 

जय सतीन भ्रपनी बात कट्‌ रहा था इसी समय सुवन का ध्यान, 
सहेलियों श्रौर दोस्तों कै साय, यीड़ी दुर प्रर खड़ी प्रजराकी भोर गया) 
प्रज भो मुवन को देखकर उसकौ श्नोर वी । पर रस्ति कुछ दुसरे 
किशोर लद्को के मड भे से एक ल्के ने उसे चेडने के लिए कहा, “हलौ 
स्वीट +" 

श्रजरा यह सुनते ही तमककर उस लड़के फे पातत गमी प्नौर प्रानन- 
फएानन उसके गालु पर कंसकर एक तमाचा लगाते हुए कट्‌, "नरस 
स्वीट, माईदिमर वट श्रोफूली विदरफ़रयू 1“ 

वह लड़का श्रपने गाल पर हाथ रखकर स्तसित खड़ा रह्‌ गया । उसके 
साधौ एकदम चित्ता पड़, “तुम इसी लायक हो महेश 1" 

निक ्रजराने उन उषह्ड सड़कों कै सरगना की जितत भ्रप्रत्यारित 

देय प्रौर वहादुरी सै ताडना कौ उसे देखकर मुवन दंग रह गया। वी 
प्राई० पौ० हामियाने में रजय की वातो को सुनकर मुषन ने सोचाथा 
कि वह्‌ भ्राजकल की दुलमुल तड्क्रियो की तरह ही चंचल तथा प्रगल्म 
हैभ्रौर भ्रषनी श्रधीरतामेंभ्रासरानीसे किसी मी मुलावेमेभ्रा सक्तीहै) 
परन्तु जिस प्रकार से ्रागे वदुकर उसने महेश को तमाचा लगामा उससे 
भुवन कौ भ्रजरा कै निडर श्रात्मविश्वास, साद तथा उप्तकी वीक्षण वुद्धि 
कामी परिचय मिला! 


1 


प्र : श्रीर वेल श्रधूरारह्‌ गया 


इसी वीच में श्रजरा उन लड़को की श्रोर य र कू ध्यान दिये मुवन 
के पास श्रा गयी प्रर निस्संकोच मावते वोली, “रकल, श्राप दोनों टीमों 
कै लंचमे नहो ग्ये 2“ 

मुवनने कहा, “नही मेतोनटी जा सका, मेक ग्रौरफाम था।" 

“तो फिर प्रक, ्रजराने कुछ श्रप्रतिम टोकर कहा, “एक प्राँटो- 
ग्राफ वृक वच गयी होगी ।* 

“नही एेसा नही है, अलवटं ने समी पुस्तिक्राए लंच पर जाने वालों 
कौ एक-एक कर वाट दी थौ ।” मुवनने श्रनरा को ढादस केधाते हुए उत्तर 
दिया। 

श्रव तक श्रजराके सायके लडके-तडकियोने मूवन को घेर लिया 
था। स्वको भ्रादयस्तकरते हुए मुवनने कहा, “तुम लोगो मे से कितीको 
परेदान नही होना चाहिए मेख खयाल है किं मितेन श्ाहूकेप्रमावके 
कारण श्रव सब पुस्तिकाश्रो पर मारतीये टीम के हस्ताक्षर हो जारयेगे 1“ 

दसौ समय वी° जी° उद्योग के जनसपक श्रधिकारी प्रेम छृष्णने 
मुवनके पाप श्राकर देसते हृए कटा, “दिल्ली से ्राये हुए कुष प्रेस सवाद- 
दाता श्रापको दंड रहे है । भ्रापने उन्हे लंच के लिए निमंत्रित क्रियाथा 
रौर स्वय लडकिथो से गप्े तडा रहै है।'' 

प्रेम ्ृप्ण की वाते भुवन को सहारा मिला भौर वह्‌ प्रजरा तथा 
उसके साथिमौस्े माफीर्माग कर सतीश श्रौर वलराज को साथ तेकर 
ज्दी-जत्दी क्रिकेट के विद्ञेप संवाददाताभ्रो के कक्षकी भ्रोर चल पडा । 

इसकक्ष भँ प्रत्येक संवाददाता के लिए एकमेज ग्रौर कसी लगी थी । 
श्रायः हूर मेज पर एक छोटा वहनीय भ्रगरेजी टाइपरादइटर रखा था । कक्ष 
के एक कोनेमेंश्रग्रेजी की कई टेली्रिन्टर मशीनें लगीथी। 

यहाँ प्रस्येक संवाददाता को यह्‌ सुविधा थौ कि वह पनी मेल षर 
यैठे-वैठे देश श्रयवा विदेश मे, श्रपने समाचार पत्रकोतार भेज सक्ता 

या] उनङ्गे हाय हिनाति दी तारघर के तार-वाबुप्रो यादो चपराियोमे 
से फोर्‌ एक वडकरउसफा तारलेतेता वाग्रौर उसी समयउसकाटक्न 


श्रारम्म हो जात्ताया। 
पहते दिन भुवन फो इम स्राज-सज्जा पर वड़ा भ्राश्चयह्प्राया। 
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क्िट के उस विशाल प्रागणमे समी जगह्‌ श्रग्रजी का योलवाला धा। 
प्रेस-दीर्घा के पीदचैस्कोर बोडे था । उस पर गेददाजो, बल्लेवाजों कै नाम 
श्रौर उनके योग यादि को भ्रप्रेजी के इतने बड़ श्रक्षरों मे प्रद्तित किया 
जाता थाःक्रि प्रायण के समौ दशक किसी मी समयसेल की प्रगतिको 
आसानी से जान सकते ये । 
भुवने के लिए यह्‌ मी एक श्रचम्मे कौ वति यथी त्रि जहां हजारो 

श्रपरेतरी मजानमे वाले दर्शक थे म्नौर श्रग्ेजी जानने वालो का श्रत्मत छोटा 
मा ब्रत्पमत था वहां श्रायोजकों को अपना समी कामं श्रग्रेजीमे करनेकी 
द्ूटमिली हई थी । 

ˆ उसे एकाएक ध्यान आया, त्रिकट स्वथं एक श्रग्रेजी सामतवादी वेल 
है। मारतम इसतेल की इतनी व्धापक स्वीकृति का मी, स्वातत्य युग 
कै पूवं कीः दास-मावना तथा मारतीय मेडिया-घमान की प्रवृत्ति के 
प्रतिरिक्त ग्रीर कोई कारण नदी है, फिर यदि हस श्रग्रजी वैल के प्रागण 
मे उत्क प्रगति तथा व्यारपा का प्रत्रधिफं अ्रप्रेीमेही दहो प्रीरचारें 
श्नोर केवल भ्रपरेजी का ही वोलवाला हौ तौ वया श्रार्वयं हो सकेता है । 
यही क्या कम था कि क वपो से प्राकाशवाणौ के कायंक्रममें हिन्दीकौ 
समीक्षाकोमीग्रग्रेजी मेक्रिकेटकी समीक्षाके साथ दही एकसोतेलीवेटी 
सा स्थान मिलनेलमायथा! 


एक गरमौजू दमी 


जय भुवन सतीश प्रर वलराज कैः साय वाते कर्ते-करते विगिष्ट 
पथ्रयार-दीर्पामे पटंवा तो दित्ती से प्राचे हुए उसके प्र के तरिकेट संवाद 
दाता कृप्णास्वामी ने उसे जोर से पुकार कर कहा, “भ्राप्नौ सिनहा, यह्‌ 
देसो शंगलिश हैरल्ड' कै हावई र्टौवेन्सन प्रौर ्रिटिदा क्रानिकल के 
जाजं वाटरहाउस भो तुम्हारा इंतजार कररहे द 1 भने तुम्हारी तरफसे 
हन दोनों तया भ्रपने दोस्त मुचा को मी लंच के लिए निमंत्रित कर लिया 
दै“ कृप्णास्वामो ने इगलड से भ्राये हए उन दोनों भगरेज प्रकारो का 
परिचय कराने के वादे कुछ दुर खड़े एक गोरे से पारसी युवक को मी 
बुला कर का, “प्रोर यह मष्चा है, दिल्ली के "दृडियन वायस" समाचार 
पघ्रने मर्चाको इस टैस्ट भरंवला की समीक्षा केः लिए धनूवेधिते किया 
दै।" 
मुवनने मी सवका सतीश भ्रौर वलराज ते परिचय बःराय्ा मौरसन 
भिम" रेस्तरां की श्रोर चल पडे! दमी समय प्रेस-दीघां के सामने लगे 
समे के सामने खड़े एक रोवौने पुलिस श्रफसर मे मुवन को श्नावाज दी, 
"परे, मुवनेश्ष्वर, तुम यहां कटा ए" 
भवन ने पच्य घूम कर देखा कि प्रयाग विश्वविद्यालय मे उसका सहु 
पाटी निपा ग्रहमद उसे श्रावाजदेरहाया। 
ग्रहेमद के ग्राये चड़ कर भ्राचाज देने पर प्रेस-कक्ष की वायी वयल 
मे राज्यपाल मप के द्वार पर खड़े वोक्ियो पुलिस के जवान, दारोगा मौर 
दो-चार पुलिस उप-प्रधीक्षक सतकं हो गये ! अहमद से थोरी द्र पर 
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खडा अ्रपने कुछ भिधो से वात करता ग्रा नगर तथा जितते कौ पलित का 
मुख्य श्रधीक्षक चेतन सिह श्रौर उसके पीथै नगर पलिस व्रषीक्षक खन्ना 
दोनों ही सचैतद्टौ गये । 
मून ने पुलिस अफसरों कौ सतकंता को देखकर सममा कि ग्रहुमद 
श्रव कोई वहत वड़ा पुलिस अप्सर हो गया है । उसने एम० ए० पास 
करने के वाद मारतीय पुक्तिस कौ प्रतियोगिता परीक्षा मे द्वितीय स्यान 
प्राप्त किया या। श्रावर्यकं प्रशिक्षण के वाद दिल्ली में पुलिस विमागमे 
नियुक्त हो गया था। विश्वविद्यालय के साधके वाद भुवन की उससे 
दिल्ली मे दो-वार वार ही मुलाकात हुई थी । उस समयके वाद मुवन 
कौ श्रहेमद का एक श्ररसे तक पता नही रहा था । ग्रहमद की सहुदयता, 
नेकनीयती प्रर ईमानदारी के कारण उसके मित्र उससे ग्रक्सर कटते रहते 
येकि वह्‌ पुलिम के लिए म्रनुपयुक्त है। 
श्रहमद ने दिल्ली मे एक-प्राध वार देकर मुवनं से कहा था, “यार, 
मुवनेशवर यह कसी अ्रजौव बात है कि जिस डिपार्टनेष्ट मे ईमानदारी श्रौर 
-रहमदिली की सवते स्यादा जरूरत है उसी डिषपाटमेण्ट भें ईमानदार भ्रीर 
रहमदिलं श्रादमी को ररमौजूं समा जाता है । 
श्रहमद ने श्रागे वदृकर मुवन से हाय मिलाया श्रौर कहा, श्राग्नो 
यार, भ्रव मिल गयेहोतो मेरे सायदही खाना खाग्रो ।'' 
भरहमद के पीचचेनेप्नमावसे खड़े चेतर्नासिह श्रौर खन्नानेमीभ्रागे 
बढ़कर कहा, ““्राह्ये, श्रादये सिनहा साहव, खाना लग ही रहा 1// 
अनुरोध कै श्रतिरिक्त उन दोनों कौ श्रांलों मे भरे विनय भावे को-देखकर 
`मुवन उलन मं पड़ गया । चेत्न प्रौर खन्नासे उते रोज ही वास्ता 
पडता धा भ्रीर यह स्पष्ट था कि उसको रौर भ्रहमद की घनिष्टता देख 
केर दीनौ ही उतंसुक थे कि वह ग्रहमद के साय खानाखये। यहूभी 
जाहिरथाक्रिखाने का प्रवंध चेतनसिह श्रौर खन्नाकीतरफसेहीक्रिया 
गयाथा। 
मुदन ने श्रपनौ मजबूरी जाहिर करते हुए कटा, “माई ग्रहमद, इस 
वकृत तो साथ खाना नही हो सकता । मनि पने इन भि्रोकोकच्चके 
सिए निमंत्रित करिया है श्रौर “रदिम" मे इनके लिए पहतेदहीखानेका 
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श्राडेरदे रवाह । 
श्रे गौली मारे, "रदिम' के ्राडर को, वह्‌ सले खाना बनाना 
क्या जाने, यह तौ तुम्हारा श्र ही वदक्ायक्रा है वरना जो लोम सातो 
से रोजदही एक-सी चीजे पकाते हुं उनकोकाम हीवन्दहो जाना 
चाहिए था ।'' उसे पीये पूमकर हुम दिया, “खन्ना कसी से कहौ 
नका ग्राईर रह्‌ कर दे," श्रौर मुवन पर जोर देते हए कहा, “तुम्हारे 
मेहमान हमारे मेहमान दै, नौर यार जव इन वाहर वालों को घाना खाने 
कै लिए बुलाया है तो फिर कुछ कायदे की चीजे तो खिलाम्नौ 1" 
श्रहमदे ने बड़े उतसाह से मुबन के के पर हाथ रखते हुए कहा 
“पराशरो, पहले श्रपने दोस्तो से मेरी मुताकात तो करा्नो फिर म सवको 
अपने प्तायखाने के लिए रजी कर लूंगा ।” 
फृप्मास्वामी, हावड स्टीवेन्सन, जार्ज वाटरहाउस, भरुचा, सतीश 
श्रीर्‌ वलराज से श्रहमद का परिचय कराते हए भुवन ने बहा, ^नेरेमिवर 
निया ब्रहमद मे मिलिए 1" फिर उमने श्रहमदसे का, "श्रे, यार 
सगता है, कोई बड़े ्रफमर हो यथे हो, प्र हि कहाँ ।'" 
इस पर चेतने ने श्रागे वकर कटा, “साह्व ने पिष्ठने हपते 
प्रदेया पुलिस वेः मुप्य निरीक्षक की हैतियत से चार्ज लिया है ।“ 
भुवन ने श्रदमद वो वधाई दी, भ्रौर श्रहमदके इसरारपरस्षव साना 
पाने दैः लिए उसके सेमे की तरफ वद गये । 
श्रटमद ने कटा, “यहाँ श्राप लोग मीड़मे सानातो क्या धक्तरे पतिष 
दो लेमे पाना मृश्किलि हो जात्ता ! यहाँ परापर सवे लोग श्रपने एनकवोजर्‌ 
फी वगलहीमेरहुश्रौर दरमोनानमे खा सकते 
समेते मे एक वडा मेद पर्‌ दम-वारह्‌ श्रादमियोके खाने क इन्तजाम 
शु राव केः वैटने ही चेतन भौर सन्ताने घेम मे सदे एक पलित 
उषनप्रधीशक, दो दारोगा, चार कान्तटेवितों को ख्याना सलयनिको 
पयाया तिया भ्रीर वगरमके सेमे से गमे-गमं चिक्न-मूष लाकर पीघ्रहौ 
सवक सामने लगा द्विया गया 
टमदने सवने शुर करनेका भरप्रह्‌़नने दए प्र, "मिन वृष्णा 
स्वाभी प्राप प्रौर प्रापक मायियोनेतो देय प्रौर्‌ विदेयाकेः समी त्रि्ट 
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मैदानो को देखा है । कनकपुर केः इस नये पिकेट-सेन्टर केः वारे मे प्रापक 
क्या छयाल दै?” 
छृप्णास्वामी ने स्टीवेन्सन की शरोर देखकर कटा, “.स्टीवेन्मन, तुम 
तो इस वार पहूली दफा मारत प्रये हो, वुम्हारी कनकपुर टेष्ट ेन्टरके 
वरिमेक्याराय है ।'" 
स्टीवेन्सन ने कटा, “यहाँ का इन्तजाम तो वम्वर्ईसतेमीश्रच्छारै पर 
देको में क्रिकेट-मावना की कमी द ।' 
जार्ज वाटरहाउमने कहा, तो यहा कईवरसोसेप्रारहाहूं 
श्रौर भु यह्‌ देखकर सुशी होती है क्रि यह टैस्ट-केद्र प्रबन्ध श्रौर 
सुविधाश्रौं की दृष्टिसे वरावर उन्नति कर रहा दहै!" 
भरचा ने कडा, 'सुके पदां का गणना-पटू बहुत पसन्द दै, पेता गणना 
पटूट किसीकैनद्रमे नहीदहि।'" 
तोनों प्रसिद्ध क्रिकेट समीक्षको को कनकपुर के टैस्ट-कैन्द्र काको 
नकोर्शरूप परतन्दथा श्रौर सवकी राय मिला देनेसे कनकपुर टैस्ट-कंदर 
की सर्वागीणप्रवंसाहो जाती थी। 
श्रहमद ने कहा, “भाप लभ सवे इस केन्द्र के किसी न किसीर्पको 
पसन्दे करते हँ फिर द्मधिकतर जाने-माने क्रिकेट समीक्षके इसको रैस्ट 
केन्द्र यनाने के विरोध मे क्यो लिखते रहते है ?” 
छृप्णास्वामी ने कहा, "यह्‌ टैस्ट-केन्द्र तो ठीक है पस्तु यहं नगर 
क्रिकेट के लिए श्ननुपयुक्त दै । इसकी प्रगति एकागी है । यहाँ पाच दिन 
ठहरना मृरिदल हो जाता दै । यहाँ अच्छे हौटल नहींहै। हमें दो-एक 
` भ्रच्छे होटल बालों की ख्‌शामद करके ठद्रने के लिये स्थान प्राप्त करना 
, पडता है या फिर प्रवन्धकों को कृपा पर निर्मर रहना पडता है। हम 
न दोनोंमेसे कोड बात नही करना चाहते, पर मजघ्रुर हं |“ 
श्रहुमद कृष्णास्वामी की चात सुनकर कुछ कहने ही जा रहा था.उसी 
घषमथ रजरा कटी से श्रपनी सहैलियो श्रौर साथियों के साथ दोडी हृष 
भ्रायी श्रीर म्रहुमद कौष्नेट से भूनी मती का एक टुकड़ा उठाकर मह 
भें रती हई दोनी, “पापा श्रापने खाते पर हम स्तषो का इन्तजार भी 
नही किया, मैने तो श्रपते सव साथियों को खाने के विषु बुला लिया है ।“ 
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श्रहमदनेप्यारसे प्रज्रा को श्रधने पास वीचते हृएु कहा, “ररे 
तरा कही पता मी लगता है, सवेरे से गयी है श्नीर दामदाद डरई्वर तुमे 
जगह-जगह दूंढता फिर रहा है । जहां -जहां वह गया वहां-वहां पता चला 
कितु किसी श्रौरके साय कुछ देर पहने ही किसी श्रौर जगह केतिषए 
चल पडी है ।"' 

फिर उसने प्रजरा की सहैतियो श्रौर सायियों कीभ्रोर मुातिव 
होकर कहा, “लो वेदा बैठ, तुम लोगो के लिए रूमाली रोधि भौर मूगं 
काप्तालन भी तैयार है । हम सौग तो सूप, कवाव, मुं रोर्ट भ्रौर मुनी 
मछली ही खारहेरह।" 

श्रजराने कहा, “नही, हम लोग उस दूसरे सेमे मे जातेहै। श्राप 
श्रपने दोस्तो के साथ यहां बैठे । लेकिन पापा, पहले र श्रापको श्रपनी 
बाततो वतादुं । यहं मुवन ्रकल मीतो वहांये। श्रंकल श्ननवटं ते 
दाह श्रादी के कटने से हुम सवके लिये मारतीय चिलाद्ियो के प्ररि 
श्राफ़त का हेता उम्दा इन्तजाम कियाहै कि लंचके वाद हर खिलाड़ी 
द्वारा श्राटोप्राफ कौ हुई हमारी वुक्स हरमे मिल जायेगी । पापा यह याह 
श्राटी कितनी श्रच्छी है--्रापको तो खूब जानती है ।“ 

श्रजरा यह्‌ कहकर भ्रपनी सदैलियों श्रौर साधि के साय दूसरे मे 
भे चली गयी । 

श्रहूमद ने वात्सल्य से पुणं स्वर में भुवन स्ते कहा, “श्रनरा क्रिकेट के 
खेल प्रौर विलाडियोके लिए दीवानीहो रहीदै। फिर कुछ पाद 
करते हए भुवन से पू्धा, “मुवनेइवर, वह शाह ्राटी कौन है 7” 

भुवन नै कहा, “तुम जानते तो हो, नवावजादी कमरन्निसा वगम 
को, जो हम लोगो ऊँ पुराने दोस्त सव्येन्द्र कोशल के साय वम्वर्ई मे रह 
कर मिसेज कंमलिनी कौदाल हो मयौ थौ । वही श्रव मिज जी° एम 
शाह है। शाह्‌ का वम्वर्ईमे निर्यात कावडा मारी कारोवार है भौर वह्‌. 
यम्ब परिकेट कलव का वडा ग्रसरदार मेम्बर है ! मितेन दाह या मिज 
कमलिनी कौसल उफ नवावजादी कमहम्निसा वेगम को क्रिकेट का हमेधा 
सेचडा शौक रहा है श्रौर यह मो दैस्ट मैच देखने श्रप्यी है \' 

श्रहमद ने कहा, “हा, हाँ याद अ्राया नवावजादौ कमर | तखन 
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भे उसकी वडी मारी कोटी है । पहले नवाव नसीष्टीन से णादी हुई थी । 
फिर तलाकले लिया था। इन दौनोंका लडका श्रसगर श्राजकल श्रम 
-रौकामे पदृता है । मेरी मरहम वीवी शाहिदा से क्रमर कौ व्डी दोस्ती थौ । 
उस जमाने में यह भ्रक्सर इसरार करती रहती थी कि श्रजराकी दादी 
अरसगरसे हौ ज । श्षाहिदाने उसवेक्तमी हामी नही भरी थी जव यह्‌ 
लखनऊ मेँ वडी द्रउजत से रहती थी, भ्रौर प्रव तो सवाल हौ वया है । प्रव 
तो उसका भौर कौशल का इदक भ्रौर उस इदके का यह नया माह-रग 
जगजाहिर है 1 उस पर लुत्फ यह टै कि जव कमी यह्‌ मुके भिन जाती 
दै तमी भ्रजराभ्रौरश्रसमरकीद्ादीकी वात करने लगती रहै । कहती 
है कि हिन्दुस्तान मे उस्तकी लाखो को जायदाद मव श्रसगर कीहैग्रीर 
इसकर श्रलावा पाकिस्तान मे भी श्रसगर के नाम से वदुत-कर्ट इन्तजाम 
केर दिया गयाहै। असगर श्रमरीकासे पढ़कर पाकिस्तान ही चला 
जयेगा 1 माई भुवनेश्वर खुदा के फजल से श्रसगर हर तरह से लायक 
है परयहमीतो देखना पडेगाकिमाँ कसी है! उधर नवाव नमीरने 
मी क्रमरकेजानेके वाद तलाक मे मिले स्पये से श्रमना काम कुर ग्रच्छा 
चखा लिया है श्रीर उस रएग्लो-दंडियन लडकी को रख लिया है जो वरसौं 
हए लखनऊ में "चला" करती थी । एक मजा श्रौर मी है माई मुवनैरवर, 
यह्‌ नवनावयादी हमेडा इस बात पर मौ जोर देती है किं हिन्दुस्तान मे 
मुषलमान लडकियों को प्रच्छे लडके नही मिलते । जिसके घरमे हिन्दु, 
मुसलमान भ्रौर इताई का कोर फक नही है, वही मुसलमान होने का दावा 
भी करती है।'' 

मुवन ने शा, “तुमने उसे क्या जवाव्र दिया है ?"" 

“दस हालतमे म क्या जवाव दे सकताह । जव कमी कमरने 
"मुभे श्रजग के लिए कहा, मनि यदी जवार दिया कि श्रमी वच्ची है 
खर, छोडो इन वातो कौ ।“ 

फिर ्रहमदने मेज पर बडे श्रीर लोगो मे कटा, “माफ़ कौजियेगा 
भुवनेश्वर को देखकर कुछ पुरानी वाते याद श्रा गयी ॥* 

इसी सरमय श्रजरा दूसरे खेमे से भ्रपनी सहेत्तियो श्रीर्‌ साथियो के 
साथनिकृलक्रर श्रा ययी उसके साये एक बड़ा-सा टिफिन कैरियर था। 
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श्रहेमद ने पृछा, “यह व्या तुमसोगो ने खाना नही खाया । श्रौर 
भ्रजरा यह टिफिन करियर कहांलेजारही है!" 
इसके पहले कि श्रजरा कुछ जवाव देती, सलमा ते प्रागे वढकर कहा, 
"प्रंकल, यहं रजरा होटल मे वीमार पड़े मारतीय गेददाज रधुनाय सेः 
सषैरे वायदा कर श्राय धी कि उफ लिए खाना लेकर प्रायेमौ शौर 
हम संव लोग मी उसके साथ वही होटलमे खाना खायेगे 1" 
श्रजरा नै कहा, “पापा, वह्‌ बेचारा श्रकैला पडा रहता है ्रौरफिर 
तीन रोज से उस सट से मनहुस होटल का वदजायक्षा खाना खाते-लाते 
उसका जी ऊव गयारै।“ 
श्रहमद ने श्रप्रततिम होकर भुवनेश्वर की श्रोर देखा श्रौर फ़िर मेज 
पर बैठे दुसरे लोगों कौ प्रतिक्रिया जानने के लिए सव पर एक नजर 
डाली । 
कृप्मास्वामी ने कहा, “हाँ मँ जानता हं रघुनाय यहां पटुंचते ही 
बीमारहोगयाथा। श्राज भी डाक्टरने उसे सेलने के लिए इजाजत 
नही दी इसीलिए उ्यादा से दादा रने बना तेने पर भारतौय टीमद्वारा 
श्राओ डिक्लेयर्‌ क्रिये जाने की कोई संमावना नही है वयोक्ति रघुनाथही 
तो भारत कीभ्रोरसे गेददाजी शुरू करता है +" 
हाव स्टीवेन्सन श्रौर जाजं वाटरहाउस ने पहली बारश्रजराके 
श्राने पर ज्यादा गौर नही क्रियाथा। पर द्स वार स्टीषेन्सनने उसे 
पहचान लिया । स्टीवेन्सनने भुवन से कहा, “यही लडकी तो सवेरे हमारी 
टीम कैश्रारिप्राफलेनेके लिये भ्रायी थी।" 
यादरहाउसने मी प्रजया को परहचानते हए कदा, "ह वड़ी तेच 
सडकी दै । इसमे वहां मौमूद एक-एक प्ठेयर मे लडकर उकः श्रोरी- 
ग्रफते लिये ये" 
“प्रच्छा पाषा, जल्दौसे हो प्रा, फिर लचकेवादभ्राटीधाहसे 
प्माटिग्राफ वुक्म सेनी ह 1 
ममे दैः वाद्र जत्ति ममय श्रजरा ने मौ स्टीबेन्मन प्रीर वाटरद्ाउस 
षो पट्चाना श्रौर उन दोनो की तरफ हाय हिला कर उनपा भमिवादन 
भीरिया। 


श्रीर खेल श्रधूरा रह गया : ६१ 


भ्रजराके जाने के कुष्टदेर वाद जव सव खानाखाहीरहैयेतमी 
हमद के सभे के दुसरी तरफ लगे लोह के बड़े फाटक के वाद विद्यार्थी 
कस भ एकाएक वड़े जोर का दोर हुश्रा रीर फिर लोहे कै फाटक पर 
इट वरसने लगी । शोर सुनते ही मुख्य पुलिस अधीशक बेतनपिह रौर 
नगर पलित श्रधीक्षवः खन्ना के मुंह काकौरमृहमदही रह्‌ मयाग्रौर 
चह दोनो एफ साय ही श्रपना कांटा-यछुरी छोडकर उठ खडे हए । ग्रहमद 
के कुछ कहने के पहले ही सन्ना ने कहा, "जर माफ़ करे, हम जरा देखे 
यह्‌ क्या माजरा है ।” 
भ्रहमदको मुस्वाराता हुश्ा चेहरा मी गमीरहो गया ग्रौर वह्‌ बोला, 
“ही, हौ देखो, भ्रगर गु खास वातन हो तो लौटकर खाना तो पुरी 
तरह खा लेना वरना फिर खुदा हाफिज । 
म्रहमदकी वात पूरी होते न होते चेतनसिह्‌ श्रौर सन्ना खमे से बाहर 
चले गये । 
भ्रटमद ने मुवन की तरफ़ देतते हुए कहा, "देखा, यहं है पूलिसवालों 
की जिन्दगी । कमी-कमी दो लुक मी चन षे खाने का वक्त नही 
मिच्तता ।” फिर भूवन, सतीश प्रौर बलराज को मी उठते देख कर वह 
भश्चयं से बोला, “मगर श्राप लोग वयो उठ रदे है । भाप तो इतमी- 
नानसे खाना खाये 1” 
सतीदा ने कहा, “ग्रहुमद साह्व, पुलिस की तरह पत्रकारिता मी एक 
फसा ही वेणा है जिसमे काम का कोड वक्त नही है!” 
वलराजने कहा, "हुम लोग मौ कलसे तमाशवीनी कर रहै ह, क्योक्रि 
दिल्ली से हमारे पिदेप संवाददाता दस टैस्ट के वेल के समाचारो कौ 
भेजने के लिए श्राये हए है। पर इस शोरसे लगता है किहमे मी भ्राज 
भ्रपनी इपूटी श्रदा करनी पड़ेगी ! श्रफसोस रहेगा कि इतने लजीज कवाव 
भौर इतनी श्रच्छी मछली के साय हम पूरा न्याय नही कर सके ।'" 
मूव्न ने मौ माफ़ी माते हए का, “श्रच्छा तो चलूं हमद, योर. 
वढ रहा है, तुम्हारे खमे के पास वाते लोहे के फाटक परद्टो के फेके 
जाने की प्रावार मी वड रहौ हु । हम लोगों को चेतनसिह श्रौर खन्ना 
के पाप्रही रहने की कोिदा करनी है वरना फिर तुम्हारे पी० एन्सीम 
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के जवान कही एक-प्राध हाथ हम परमी न घर दें 1" 

फिर उसने दछष्णास्वामी, स्टीवेन्सन श्रीर वाटस्हुठकष की तरफ़ धूम 
कर कहा, ^लच का समय समाप्त हौनेमेश्रमो कृ देर है, श्रम लेग 
खाना खत्म करं श्रौर हम लोर्गो कौ इजाजत दें 1“ 

छृष्णास्वामी, स्दीवेन्सन श्रौर वाटर पुराने ब्मलवारनवौम 
होने के नाते भुवन, सतीश श्रौर वलराज की प्राकर कौ सममः गये, 
उन्होने मुस्क कर उन तीनो को बगैर पूरा खाना षये उठ जानिकी 
प्रनुम्िदेदौ। 

भूवन, सतीश श्रौर वलगज के साथ उनलोगों ति यद्‌ कहता टरा 
खेभे कर बाहर ह गया, “अरप लोगं प्रच्छी संगरतमे है भरोर मुम विश्वास 
रै किश्रहेमद राप सवका पुराुरा खयाल रेणा 1" 


ऋण पर पानी.नहीं 


ज्र भूवन, सतीश मरौर वल राज खमे कै वाहेर प्राकर विद्यार्थो-कक्ष 
ष्मो चे सोदे के फाटक की तरफ चदु तव तक वहाँ पुलिस के क्ररोव 
सो, लासी-वेद जवान जमा हौ ग्येये) 
पुततिम भौ तेज सीटिपो की प्रावा मुज रहै थ श्रीर्‌ सव स्षस्फसे 
पूनिभर सति उषी तरफ़ मागते हए चे श्रा रहेय 1 क 
पाटय पर दूसरी तरपः तेजी से टे बरसा जा रही थींश्रौर उसे 


पूषन बेः जिए या फिर उति तोढ्कर भिरने के लिए उत्तेजित प्राप्तं 
पमर्टी ष्‌, 


छोरप्रद्‌ रहाथ। 


प्षदम करभः सरोतनि से उस प्र वरसने वाली ईटा से, सोलने बानो 
ष) घोट लगने का सूतराथा1 





पाटकः मेः शामन फो जगह्‌ खाल कर उसी के पल्लो कौ भ्रा लेकर 
पन्ना देः दषम से पुनिम देः जवानों ने एकदम फाटवः खोले दियाश्रौर 
सोदक टो समपि सो-देडसौ भूलिए इः जवान भ्रपनी साल्व फरक 
स्ति पिपासे पुम पडे) फाटक पृते टी, भूवन न देवा षिः 
विज पं भे स्यानीय प्रेम-दीपपं स वेर पुलिस के हेमो तक उच्न 
श्रे पिपेा र दण श्य घोर जो मूर्पसपू्णे प्रवय तथा साज-सज्जा थी 
एकष्य पिषदापो-वश्रशो पोर नाय निश्नमोनरो षा, 
भगदपह्‌ शूक हेरषटेये1 टर जमद्‌ पाना सार फेंके दृष्‌ 
का सोरद्ागरदो को मदमार यो + क्तो डः दिनक पौर चाये तासो 
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कुल्हड पैरो के नीचे श्रते ये । इसी तरह की रोज उपयोग मँ ग्रान के 
बाद भ्रनावदयक वस्तुएं श्रन्य विरिष्ट कक्षो मे जहां तहां फेंकी जाती थी 
पर वहां उनकी सफाई का प्रबन्ध था, परन्तु विद्यार्थी-कक्ष श्रोर उससे 
मिली साधारण दीर्घा मे इसका कोई समुचित प्रवन्ध नह था। यद्यपि 
वहाँ मीड मी वहते यादा थी श्रौर इस किस्म कौ वकार चीजे वहाँ ग्रौर 
मी स्यादा फेकी जाती थी । मैच से पहले विदिष्ट श्रेणियों की सान- 
सञ्जासे वची लक्डीश्रीरक्वाड़केढेरमेभ्रागलगी हुई यी। ऊंची 
ऊंची लट उठ रही थी । श्रागके चारों तरफ थोडी दुर पर जल्दी श्राय 
पक्रडने वाने सामानके श्रौरमभीदढेरये। श्राग वढने की ग्राशंका से मीड्‌ 
येकाद्रूहो गई थी। 

मोड इतनी थी कि पीे-वाले दर्शकों को कुछ पता नही धा, प्राग 
कहँ श्रौर कैसे लगीहै? ९ 

डर के मारे मगदड मची हई थी । उस मगदडभें छोटे-छोटे तडके- 
वच्चो के कुचल जाने का खतरा षैदादौ गयाथा। कु समभदार वदे 
लड़के बढती हुई ग्राग के श्रास-पास पड़े कवाड़, घास, पत्तो, रद्दी कागजों 
तथा ठेसी दूसरी चीजों को जल्दी-जल्दी हटा रहे ये जिस्सेश्राग कौ 
वढने कामौकानमिले! 

कु लइके पानी-पानो चित्ला रहे थे, परन्तु उस जगह पानी का 
कोई प्रवन्ध नही था) भ्माग बुकाने के वास्ते पानी काप्रवन्ध करने के 
लिए कट वको ने श्रपने क के फाटक के द्ुषरी बौर विशिष्ट दीर्पागरो 
की तरफ तंनाते पुलिस के जवानी से फाटक खोलने के लिए कहा थापर 
उन्द उत्तरमिला था “हुम नही है 1" 

इस निमंम इनकार से उत्तेजित होकर मयाङल मीड ने फाटक पर 
पत्थर बरमाने गुरू कर दिये ये ग्रौर लड़कों की चीख-पुकारसेसारा 
स्टेडियम गंज उयाया। 

फाटफ खुलते ही सेक्डो पुलित्त कै जवानों को लाठी-चा्जं की मुद्रा 
मे घुमते देखकर भीड़ मे मगदड़ मच गी श्रौर उपर की स्षीदियो परसडं 


सोमो कौ चीप्र-पुकारश्रौर मी तेजहो गयी 1 
चतन मिह श्रौर सन्ना ने यह हालत देखकर फौरन पुलिस के जवानां 
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कोश्राग पर पानी डालने का हुक्म दिया । उप-प्रघीक्षक राजाराम सिहं 
ने पुलिस के कुछ जवानों के माय ब्र के चारो तरकथेय डाल कर मीड्‌ 
को उसकी त्तरफ श्राने से रोक दिया । 
वीसियों पु्तिस कै जवान पानी कौ वाल्यां तेकर विरिष्टफक्ष 
कीश्मनोरसे विद्यार्थो-कक्ष की श्रोर दौड़ पड़े । विरिष्टक्क्षकीहीश्रौर 
खड़े फायर त्रिगेड ने जल्दी-जल्दी हीज-पाइप फैलाने शुरू केर दिये 1 पर 
उसकी कारगुजारी शु होने कै पहले ही श्राग प्र संकड़ो बाल्टी पानी 
एक साय पडने लगरा । 
पानी पडते से बह श्राय रीघ्दहीकावरुमे श्रा गयी । श्राग वृक जाने 
पर जव धीरे-धीरे विदार्थी-कक्ष मे शाति होने लगी तव कु विद्यार्थी 
नेताश्नो मे चेतन तिह प्रौर खन्ना को घेर कर टँस्ट-प्रवन्धो परभ्रारोप 
लगाना शुरू कर दिया । 
राममोद्नराय डिग्री कालेज की यूनियन के भ्रध्यक्ष करुणा यकर 
दीक्षित ने कहा, “खन्ना साहेव, यह्‌ क्था मजाक है ? स्टेडियम फी तीस- 
पैतीस दूजारसे भ्रधिक कौ मीड्‌ तो दस तरफ के एक-एक चौयाई हिस्मे 
मंदहै धौर यहां पानी का कोई समुचित प्रवन्व नही है श्रौर उस तरफ के 
तीन-बौयार से ज्यादा हस्ते मे जहाँ दस-पन्द्रह्‌ हजार से अधिक्‌ दर्गक 
नही है, वहाँ हर प्रकार की सुविधाभरों का इन्तजाम है । दर्जनों पानीके 
नलं लगे है 1 फायरत्रिमेडमी खंडाहै 1" 
क्रिस्वियन काततेज की यूनियन के मंत्री कलाश निगम ने कहा, "चेतन 
सिह साहव, श्रापके पुलिम वलि तो वर्भेर इटो के कोई बात सुनतैदही 
यही । राग लगने पर इनसे लाख कहा--यहां श्राग लग गयी है, फाटक 
खोल दौ, हम उधर से पानी लाकर इसे वु दे वरना यह श्राग पैली 
ज्ेगी श्रौर इतनी बड़ी मीड मे, जहाँ दस हजार की जगह मे तीस-पैतीस 
हजार श्रादमी मर दिये गये है, बहतो की जन पर बनं ्रायेगी । पर 
नही, बह तो एक ही वत जानते है क्म नदी है"! 
, “यह वेचारे बगैर ह क्म कै कोई काम नदी करते, यहु तक कि रिश्वत 
मी यह्‌ हुक्म मिलनेकेवादहीचेते है शसने मीड़मे कहा ग्रौरसव 
दंस षड; 
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चिक्रम कालेज बरनियन के उपाध्यक्ष रामनरेश त्रिपाठी ने कटा,''दस 
ठैस्ट मैच मे हष लोग खुद विचप्ययों कौ श्रोर से पुलिसक्रे बालंटियर 
वन कर कामकर रहै ह श्रर वदनामी भी उठा रहै है, पर हमारी कौन 
सुनताहै? करतेतोभ्रापलोग सव प्नपने मन कीरै] इन्तजामके 
नाम पर तो पृलिस सिफ़ विशिष्ट कक्षौ मे बी° जी इन्दस्टरीज के मेह्‌- 
मानौ की ात्तिर ओ्रौर जी-हुजूरो मे लगी हई दै श्रौर यहां जनता 
पानीके ल्तिये तरम-तरस करप्रागमेभूनरहीहै)" 
पूरा टकट खरीद कर साधारण कक्षमें भ्रानि वाले श्रास-पाम खड़े 
सकट दूमरे उभ्र~रसीदा दशको ने मी लड़को की बात का समर्थेन किया } 
पृलिसं श्रौर प्रवन्धको पर श्ररोपों की मंडी लग गयी प्रौर मौड़ फिर 
उत्तेजित हकर फाटक की तरफ विशिष्ट दीघश्रो की भ्रोर बदन लगी ) 
परिस्थिति बिगडती देखकर नगर पुलिस श्रधौक्षकं सन्ना ने होशियारी 
से फाम लिया 1 उसने विद्यार्थी नेतारो से कटा, “इस कमी फी भ्रोर 
श्रापने मेरा ध्याने पहतते प्राकर्पित नही किया । श्राप जानते हू कि मेने माप 
से बाणदा कियाथा किरम आपङीहर माँग भ्नौर जषूरतोंकोपूरा 
करागा 1 हजारो की मीड़मे पानी से ज्यादा जरूरत किस चीजकी 
हो सक्षती दै । चलिए पहले वह्‌ जगहे दैवे जहां पानो का इन्तजामहौ - 
सकतादै 
स्वन्माकी वाते मीड तव कुंछर्शातिहौ गयी । इस वीचमें चेत्तत 
सिह मौर खन्नाने भ्रापसम म्रलग बातत कर ह्‌ तय किया कि चेतन सिह 
तो नियाज ग्रहमद के पास लौट जाय अर खन्ना उन लड़कों से चात करके 
उर्द संतुप्ट कर बाद मे पटच । 
सन्ना के साय पुल्लिस फे कई उपम्मधीक्षक, दसपच दारोगा प्रौर सौ 
पचास पुनिम के जवान चल पडे 1 खन्ना स्वयं विचार्थो नेताश्रो तया 
दूसरे स्वयंभू जन-नेताभ्रो श्रौर उत्तेजित दरंको के साय वात करते हुए 
सवे विद्यार्थी के वाद वने साघारणक्क्ष की श्रोर्‌ बट गया । 
चैतन वाज्गी पृलिस जवानों को तेकर विशिष्ट दीवभ्रिं की भोर 


वापस लौट यया 
वह्‌ लोहे काफाटकणजो साधारण कौ ग्रस्ायारण से श्रयवा श्रक्षिचन 
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की सम्पन्नमे श्रलमकरता था, एक का दूसरे से क्षणिक साक्षात्कार कराने 
कैः वादं फिर प्रजातध्रीय समता को विधिष्ट तथा ्रविश्िष्ट वर्गोमे 
विभाजित करश्रौर क्रीडन परदोनोहीषर्गोमें फली हई हार-जीतके 
उल्लास की समान भावना को मी पूनविभवत कर--फिर वन्द हो गया ५ 


मेडियों की श्रेणियाँ 


विद्याथियो श्रौर निम्न श्रेणी के साधारण दक्घंको को विजय पाकंके 
उस भागमे वडी-वडी ऊंची दीवारो प्रर लोहे की लंबी कटेदार जालियों 
के पीेस्टेडियमकी सीद्धियो पर भ्रास-पासदही वश्ने कास्थान दिया 
गथा था। दोनो कक्षएक-टूसरे कौ भ्रगल-वगलमे ये रौर सिफं कौटि 
दारतारोकाजाल ही उन्हँ एक-दूसरे से भ्रलग करता था । दो तरफ्‌ 
ऊँची-ऊची दीवारो तथा काटेदार तारो के जाल के कारण वहुमायदौ 
जेलो जैसा लगता था। 
भच रैः पटले विद्यार्थी.कक्ष के सीजन टिकटका दाम भ्राठ रुपया 
रला गया था तथा निम्नश्रौणी क सीजनटिकटकादाम दस्रुपयारषा 
५ गया चा। विद्याधियो ने हो-दल्ला मचाकरं ्रपने मीजन टिकटकादाम 
‡ पाच रपया करवा लिया या । प्रवंघको की छपा स्े यह्‌ टिकट वडी तादाद 
मे श्रन्य लोगों ने भी उपलब्ध कर लिये भ्रौर विधा्थी-कक्षमे टजारो 
पेते लोग उपस्थित ये जौ विचार्थी नहीये। 
दोनों कक्षो को मिलाकर कुल पन्द्रह-वीस हजार से ज्यादा लोगों 
के बैठने की जगह नही थी । परन्तु वहां तीस-व॑तीस हजार से भी उमादा 
सलोमोकी मीड जमा होने के वाद भी श्राने वालो की संश्या वदृती जा 
रदी थी 1 वैढने केस्यानसे दूने से मौ ज्यादा दको के जमा होने तथा 
उनके बरावर भ्राते-जाति रहने के कारण उन दोनो कशो मे हर समय 
सुरकम-थवका, श्रौर गाती-गलोज श्रौर कहा-मुनी होती रहुती थी 
भुवन, वलराज भ्रौर सतीदा के साय खन्ना इन को के फाटस के 
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अन्दर धु गया ग्रर उसके श्रगे-पीषठे पुतिस वाली का एक दस्ता मी 
अपनी लास्य कौ फटकारता हप्र चलने लमा ! 

सतीश्च ने कहा, “सन्ना साहव, यहाँ तो प्रवधकों ने दर्दकों कौ भेड़- 
चकरी की तरह भर दिवा दै!” 

बनराज ने कहा, “एसा लगता है कि इस माग मे सेल देखने के लिए 
अये हृद्‌ लोणेकोश्रादमी ही नही समा जाता ।” 

ग्व्नाने कुष्ठ अप्रतिम हकर कहा, “क्या वताठ मुभसे अलवदं 
साहूव ने कहा भ्रा किं यहाँ दस-वारहं हजार से ज्यादा आदमी नही 
श्रा्येगे प्रौरयहं वनी हई सीद्ियो पर पन्द्रह हजार तक नोग भ्रासानी से 
वैठं मकेगे 1'' 

मून ने कष्टा, "यह्‌ जगह तौ वास्तवे दस हजार प्रादमिथों के 
लिए मी मुरकिलसे कारी होगी भ्रौर फिर देसालगतादै कियद मच 
शुक होने के वादसे सक्ताई मी नही इई है“ 

सतीश ने कहा, “गदी धूल-मरी विना श्राड़ कौ सीष्ियाँ स्टेडियम 
केहूरमागमे ऊँची द, भ्रौर दन पर अआने-जाने का रास्ताभी दतना 
मेका कि यर हर ध्रकार फा खतरा है” 

“यह्‌ तो वड़ा भाग्ययथाकिब्रिद्यार्यी ताभ कीः कोशिश्च से वह्‌ 
श्राग बदन नही पायी । यदहं महिलाश्रो मौर लडके-लड़क्ियों की सस्या 
श्रीतो कमनही है । भगदडमे पतली विना श्राडकी ऊंची-ऊेची सीदियो 
परउनका क्या हाल होता, यह्‌ सोचकर ही कलेजा कापि जाता है 1“ 
खन्ना कै साथ-साथ चलने वते विरथी नेता कष्णाशक्रर दीक्षित मै 
कटा । 

एक दुसरे विद्यार्थो नेता ने भुवन से कहा, “स्िनहा साहव, प्रकार 
कै नते प्राप, सतीश जी श्रौर वलराज भाई तो जानतेही दकि ग्रगरश्राग 
गनै कौ उत्तेजना, दराकों की श्रधिकता ग्रौर मयात्रुल मीड की मगदड्‌ 
सेको दुधंटना हो जाती तौ सवसे पहले हम लोग ही पकडे जाते, बावजुद 
हके कि हम लोग एसी वुधेटना को बचाने की मरसक कौश मे लगे 
हुए थे \ फिर एक वार पक्डे जाने के वाद कम-से-कम रैस्ट मैव मरतो 
हम लोग सरकार के मेहमान हो ही जाते 1” 
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कैला निगम ने कहा, “पन्ना साहव, हम लोगो की इस यार हर 
तरह से मुमीवत है । पुलिम तथा मैच कै श्रायोजको को सहयोग देने के 
करण विद्यार्थीग्रण हम पर श्रारोप्र लगाते है कि हम श्राप्के गृ है प्रीर 
यदि श्राग बहती तथा कुछ गडवडी होती तो श्राप लोग प्नौर जिला प्रधि- 
कारी भी हम लोगो को ही जिम्मेदार ठहराते ।” 

विजय पाकंकीसीमाकी दीवारंग्रौर स्टेडियम के दस मागकी गोल 
धूमती हई सीद्ियों के पिष्टवाड़े के वीच में बहुत कम स्यान था । इसके 
विपरीत विश्चिष्ट कक्षो श्रौर विनिन्न दर्शंक-दी्भरों के पीये निजय पाकं 
की सीमा कौ दीवार तके विस्तृत खुला मैदान था । वहाँ मैकड़ो पिकनिक, 
वाने वाले भडोने लच के समय एक ्रामोद-प्रमोद का वातावरण उप- 
स्थित कर दिया था, जवकि वियार्थी-क्ष तथा उसके समीप की दस शपे 
कैः सीजन टिकट वाली साधारण दीधरो मेषी की श्नोर स्थान की कमी 
के कारण वदहवासी, फटा-सुती, घक्कम-घक्का मौर उत्तैजना का घ्राशंका- 
पूणं वातावरण धा! | 

श^्रारामन हो, सुविधातो हो, --रामनरेशने चारों तरफ़ से उम 
उती हई भीड को दिलाते हृए कहा । उसने खन्ना से दशको केरले 
वालौ सीद्वियो के नीचे भी भके कर देखने को कटा । वहाँ जगह-जगह 
पिछले दिन के खाने-पीने के वाद की जूठन, गंदे पत्तो, कागयो, फलो के 
चिलके श्रौर चाय-पानी पीने के वाद कके गये कुर्ह के ठेर-केढेर पड़ 

-ये्नीरसडधिभररहीथी। 

“यह्‌ वह्‌ इंतजाम है जिसके तिए राप लोग ही नही वरन्‌ प्रदेरीय 
भरथिकारी भी मैच के परवंघको को भूरि-मूरि प्रशसा करते नही चकते ।” 
कला निगम ने तीनौ पत्रकारों पर लांछन लगति हुए कहा 1 

खन्ना ने कहा, “यदा वाकई वड मोड है मरौर बेहद गदगी है। 
देधिए्‌, ग्राज मच के वाद र्मे इमका इंतजाम करवाता हूं । कलसे म्मापकी 

ध्ययत नदी रहेगी ।"* 
कसर्णासांकर ने कहा, "आप रमर यहाँ सफाई भ्रौर पानी का ही प्रबध 
करसरकेतो भी बहत है । मीडकातो श्रव कोई प्रवंध हौ नही सकता । 
खन्ना ने श्रादचयं से पुष्टा, “क्यो ?* | 
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सतीश्च ने वताया, "द्रइ तक इन दीर्घाभ्ो के पच्चीस हगार से स्यादा 
मीन टिकट विक चुके हैँ ‡ धीर रोजाना िकटमी हजारो ही विकते है। 
जो टिकट सरीदेगा वहं तो मैच देखने श्रयिगा ही 1" 

वलराजने कहा, “मैच सुरू होने से पहने पांच लाख स्पये क टिकट 
धिक गयेयेश्रौर टिकट का काला बाजार खूब गर्मथा। ची श्रेणी 
वा पच्चीस पये का सीजन टिकट चालीस रुपये तक यिका दै । लुन्फं 
यह्‌ रै कि टिकट विक्ने के धोपिन स्थानों प्र पहने ही दिन किसी को 
पच्चीसं स्पये काटिकट नहीं भिला।'' 

कर्णादाकृर ने कहा, “प्रसल मे भ्रवधकों ने इन टिकट षेनने वालों 
को टिकट विये दही द्रमलिए थे के यदि वह्‌ चाहेतोश्रपते टिकटोका 
वमक करसे, या श्रपने मिलनै-जुलने वालों को वेच कर उन्हे बुनकर 
नँ । साधारण विद्याधि्योके लिए हर तरह कौ वदिदाथी। उन्हे श्रपने 
कोलेज मे श्रना परिचय-पत्र दिखा कर मँ के एक दिन पहेले ही टिकट 
मिनि क्मोरि चिकरट कालेजोमेश्रयि ही म्राछिरी दिन श्रौर रर््मलादे 
विद्याधियोंकौ जो इधर प्रवेश लेकर फिर प्रवधकीं की सहायता से उच्च 
श्रेणियो की शरोर निकल जाते है रौर वहां मौ पिफंलडक्यो कौ घूरने 
प्रीरछेडने के लिए ही जमा हते , उन सबको घर वेढे ही टिकट मिल 
येथे {“ 

इसी समय स्टेडिपम के वाहर वड़े जोरकाशोरे उठा शननाके 
साथ सुवन, सती प्रौर वेलराजने माग कर देखा तौ पता चना, मड़कर 
के उम पार वाते, 'उपा किरण" नामक वंगलेसे लिलाथे लघे करे वाद 
वापसमप्रा रहे) 

उन्द स्टेडियम तक जाने मे मिफं एक सडक पार करनी थौ \ पर 
मौड की उतावली कै कारण उनका प्रासानी से श्रंदर प्राना समव नही 
था । इस्तलिए दोनो टीमो क चिलाडी अ्रलग-प्रलग ब्म वड कर गोल 
चेककरदार स्टैडियिम के विशषिप्ट दशे कश्च के चौड फाटक ब्रदरभ्रा 
रहे धे । उनकी वतो के ्रगि-पीरे, दयेव पुलिस की तत्परता के वाव- 
सूदं हेनागो की भीड़ तरह-तरह के नारे लगाती चल रहौ थी छन्नान 
सिद्या्ीं नेताम्री से कहा, “अव मुभे विचचिष्ट क फे फाटक पर रहना 
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होभा 1 मुके इजाजत दें । ओने श्रापकी सव िवायतते सुन ली है ्नौर मर 
सक कल सवेरे तक दुर्‌ करा दंगा । ्रापके श्रव तक के सहयोग के चिए 
मै बहुत शुक्रगुजार हू पनर ्रापते श्रपील करता हं कि श्राप ठेसा ही सह- 
योग देते रहे 1" 
करुणाशंकर ने कहा, '"लेकिनिश्राप इसत समम विदार्थी-क्क्ष से 
विदिष्ट कछ की तरफ़ खुलने वाले फाटक पर होने वाली सस्ती तो बन्द 
करवा दे । इस फाटक से हमें श्राने-जाने की सहूलियत रहनी चाहिये 
भरौरयदिदेसान दहो सके तो कम-से-कम श्रागया क्रिसी फसणद फे वक्त 
तोह ्रासानी से सुन जाए जिसे हम लोग विना किसी दिककतके 
श्राप तकृ पहुंचकर श्रपनी फरियाद कर सके ।" 
खन्ना ने कुछ सोचकर कहा, “ग्रच्छा यह हो जाएगा ।" 
उसने बहा सड एक पुलिस-उप-प्धक्षक को युलाकर कहा, “देखो, 
जंगवहादुर, तुम यहां कोई समभदार इन्सपेक्टर तनात करो जौ इन 
लोगो को जानता हो । उ्तको ताकी करदो कि जव मह लोग मुम 
या श्रौर दुसरे पुलिस के ग्रधिकारियों से मिलना चाहे तब इन्हे श्राने दिया 
जाए 1 
विार्यी नेता इस हुक्म से कु सतुष्ट होकर पौष्ये की तरफ लौट 
पडे नौर मूवन श्रषने सहयोगं के साथ सन्ना के पीपी विष्ट 
कमे वापसश्रा मया? 
उस्र समय त्तकं दोनों टीमों कै खिलाडियों की वसे अ्रन्दरम्मा चुकी 
थी! 
पुलिम के जवानों ने मोड से उसकी सुरकषाकेलिए्‌ दो समानान्तर 
इन्सानी दीवार बनायी थी जो एक-दूसरे से पाच गज दुर यी । पृलिस के 
बीियों जवान पच गजकी दूरी प्र एक-दूसरे के धामने-मामने कन्धेसे 
कन्धा मिढाकर फाटक से चिलाब्ियो के क तक खडेहो ग्येये। न 
द्धो इन्सानी दीवारौ केः वीच मे एक गती-सी वन गयी थी। यिलादी 
म पाौच-गजी इन्सानौ मली मे चलकर राज्यपाल-दीर्घा कै वगल म 


वनी श्रपनीटीर्यामेजारहेये) व 
उन दोनों इन्सानी दवारो के पी सकट लड़के-लड्वियो फो मीढ 
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थी उनमे से कुछ उदटल-उछतफर खिलाडियों शो देखने का प्रयत्न कर 
रहेये। कद्ध अपने वैर के परजो पर खडे होकर उनकी एक भालकः पाने 
की कौदि्मेये। लंच के लिये वाहुर जाते सभय एके खिलाडी के कंकड 
सेलगी चोटके कारण समी खिलाडी मीडसे सयाक्रान्त दिखायीदे रहै 
ये श्रीर सही सलामत श्री दीर्धा मे पहुवने केलिए जल्दी-नल्दी यस्स 
उतरकर प्रपने मंडप केफाटकःर्मेजा रदैये । उनमेसेक्रिसोने इस 
उत्मुवा मीड की भ्रोर एक नजर मी नही डाली । 
जव सब खिलाडी प्रन्दर चते गये तो पृलिस के जवान भी श्रपनी 
जगह्‌ से हटकर इधर-उधर हो गपे । उनके ट्टे के वाद उनकेभ्रणरि- 
पौरे की मौड एकःदूषरे कौ तरफ वदृकर प्रापसमे भुय गयौ श्रौर दस 
गुन्धम-गुत्या भे फंसी हुई लडक्ियो के कपडो की छीना-मप्रटी धुरूहो 
गयी । भीड़ मे फंसी लडकरियो की चीख, लटकौ की श्रावाजाक्रदी श्रौर 
श्रापसी सीचातानी से राज्यपाल-दीर्घाके पीछे एक नया आशंकापूर्णे 
दृद्य उपस्थित हो गया । 
दम हलचल मे बहुत से लइको का एक भंड एकाएक एक जगह जमा 
दो गया । उस भंड के लडक्र भूक-भककर कोई चीज उठति था खीचते 
दिखायी पड़ रहे थे । एकाएक लड़को के इस भूंड से किसी लडकी की 
ची मुनायी पडने लगी 1 लड़को कौ चीसखों से उत्तेजना फल गथी । सव 
तरफसे लोग उत्त तरफ दौड पड़ रीर लगाङ्ति श्रव कोर भगडा-फताद 
होकर रहेगा । 
लेकिन इसक्रे पहले कि स्थिति बेकार होती वहा पर तंनाते उप 
पृलिस प्रधीक्षकने श्रना वेतत चलाकर पृलिस के जवानो की मददसे उस 
भंड को तितर-वितर कर दिया । 
इस मगदड़ मं एक तैरह-चौदह्‌ वरस का लडका गिर पड़ा । जब 
- पिस कर वेतो के उरस वह भीड़ इधर-उधर भागी तब कुख लडके- 
लड़कियां जल्दी मे उस गिरे हुए लड़के पर पैर रखकर मागे। वह्‌ 
लडका बुरी परह्‌ कूचलकर वैहोश हौ गया ग्रौर कुछ पुल्तिस वाते उते 
उढाने मै लम गये ॥ 
भीड़ छंटने के वाद मुवन ने देखा कि जहां लब्को का भंड बहुत 


१०४ : प्रौर खेल श्रवूरारह्‌ग्या 


धना था वर्ह एक पन्द्रहु-सोनहं वरस कौ लकौ श्रपने चुटनों को श्रपनी 
छातीप्ि लये वंठीहैश्रर जोर-गोरसे सिसन्ियांते रहीदै। कछ 
पुति कैः जवानो ने उसे लड़की को चारो तरफ घेर लिया । वु दूमरे 
पुलिन के जवानो ने उप्र वेहोदा पड़े ल्के को उटाकर पएम्ुर्व॑म गाड़ी 
मे लिदा दिया) 
पुनिसफे चेरे के थन्दर जाकर सुवन ने उस सिमवियां तती हूर 
"लडकी को पहचान लिया । वह्‌ श्रजरा की सहेली थी, जिमे उसने श्रजरा 
के साय बौ° श्राई० पी० शामियाने मेदेखा था । 
श्रजली कौ चुन्नी गायव थी \ उसकी कीमेती कमी मौ ब्रनि-पीे 
से फटकर इधर-उधर लटक रही थी । उसकी पीट करीव-करीवनगी 
धी । श्रौर उसकी कंचुकी की त्तनियां भी टूटकर्‌ लटक रदी थी। जाहिर 
याकि उसकी द्धातीके सामनेकौ कमी मी फटमयी भीश्रौर्‌ बह 
उक वैठी श्रपनो लाज को भ्रपने धुटन से दटुपाये हए थौ 1 
लदके-लडकियो को गुत्यम-गुत्या श्रौर छीना-भपदी मे ग्रजनी चुरी 
सरहये मीडके वीमे फषगयोयी। वह एक-दूसरे पर भपट्ठी हर 
शपे सामने तथा प्रषने पीये वाली दोनो मोषा धिकार वन गयी 
भी) उराभीडभे फंसी दूरौ लेडक्रियां तो जल्दी से एयर-उषर दोकर 
गिल गमी थी, पर भजली निकलन सकरी धौ। उमक्रे पीद्येवानौ मीड 
ने उम ठेलकर उसके भागे भ्राने वाली मीडकीभ्रोर ठकैतद्विमा याश्रौर 
प्रागे जाने यायी मोट कौ पटली कतारकेः मषटकोनेमोकेमे लाम उदा 
कर्मे दयोचनिषाया। इम तरह प्रवी प्रपते प्राग पौर पीषेमे 
एकदूमरे पर वदती टृ सहको फो दो मोटो कौ गिरपतमेप्रागपीधो । 
दोनों नीषटोके पोट पनेसष्कांकोप्तामोनहीयागरिः यदंष्टना- 
मेरी शिम वनकेनिपेह्ोरहीद। जिन लष्कोंकौ गिग्पृतमं वदषा 
मपोधो उममेने क्रिमो ने उमस चून्नी मोयीतो निगौने उमकी 
कमोदवोाठमेदमामोया सियदशिटकर मटक गवी । बमोरनः 
मटपन्‌ हा दा-पारमदसा ननादका कतयदा उदानं हण उम † हात 


मोद्यतिरे विष्‌ चरषने हाययद्द्विवि। 
ष्म चनुद्धिक प्रत्मदमे प्ेताटिति भगवो न मास्व प्रया (1 








यने पुटप दोन पर स्तानि हरं । 

एकाएक न्ना नचर दुदर पर रङलड््ये परप्डो ! उनम 
चेक के टायमें एक टी चुन्ती पो! सन्ना के रारे पर तृप पुलिम 
वामोंने दौड कर उन लड़को को पर्ड लिया । एसो समद सपने सोमे 
पक्र वड़ा-ना नौतिया तक्तर प्रहमद जस्दी-वस्दो षां माता हुमा भाया 
श्रौरं मने वह्‌ चौलिया भं जलौ के उपर डावङ्र उतत पूरो तरहदेककर 
अपनी बाहौ मं उठा तिया॥ 

क्ररीव-कररीव रुघी-नी भावाद मे भहमदने बहा, "वसो देर, मेरे 
चँम्पमे चनो । वहां मजरा के बहुत-से कपड़े है जो टोक भाये पनतेना 1" 

प्रपने चेमे की मोर चतते हुए उमने सन्ना षतो तरफ देसफ़र बहा, 
"जल्दी डोक्टर भेजो ।" 

भ्रदमदके मूंह्‌ से दात निकलते हो एक दुमरा पुलिस उष-प्रथोभा, 
“वटुत भ्रच्छा टूर. कहते हृए विरित्सा-सेवा-सिषिर री तरफ मागा + 

` भहमद के पे-पीषठे चेतन हह मौ सपषताह्ुप्राजा रहा 
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उसने श्रजली कौ श्रहुमद से तेते हुए कहा, "दीज्यि, मुभे दीव्यिर्मै शते 
ले चलता दं ।” श्रौर वह तौलिये मे तिपटी त्िसक्ती प्रंजली को भपनी 
मोदमे लेकरश्रहमदकेखेमे की तरफ वेढगया । 
जब चैतन सिह ग्रजली को लेकर चलने ही वालाथातमी डुन्नी 
लिये हुए लडके को पकड़ कर लाते हूए पुलिस वलति मो श्रा मधे । उस 
लडके कौ देखते ही ब्रह्मद ने उसके वाये गाल पर ककर प्रपते कस- 
रती हायका एक मरपूर थप्पड़ लगाया रीर चीखते हये कहा, “वुत्त, 
दारम श्रीर हया को बिलकुल वेच दिया है, व्या ?” 
श्रहमद कै थप्पड़ पे जितनी घृणा श्रीर रोप उस्र एक क्षण मे व्यक्तः 
हृश्रा उतनी धृणा प्रौर उतना रोप सूवन ने श्मपने जीवन मे पहले कमी 
नहु देखा था । श्रहमद के नुने फूल गये थे श्रौर वह वड़ी मुदिकल से 
श्रपने परकाघ्रषारहाष। रहमदको इस हालत मे देखकर भुवन को 
एिसालगाकिःयदि श्रहमद कठोर भ्रात्म-नियेत्रण कर स्वयं कोरोकन 
सैता तो बह्‌ उम लडके का उसी समय खून कर देता । 
श्रहमद के आत्मनियंत्रण को देखकर दूसरे पुलिस वाले मी संभल 
गये । खन्ना के इदारे पर एक दारोगा, उस लडकैः को पुलिसगाड़ी मे 
वैठाकर विजय पाकं के वाहरले गया। 
कर्णां दांकर्‌ दीक्षित मी दोर सुनकर उसी समय विद्यार्धी-कक्षसे 
विशिष्ट कक्षमेश्रागयाथा। वह सव-कुछ देख रहा था । 
जव भीडद्ेट गयी तव उसने मुवन कैः पास खट खन्ना से कहा, 
“खन्ना साह्व, यहं ह श्रापकः विश्चिष्ट कदा जहां भाप लोग प्रफसरोंप्रीरः 
धनादयों के शोहदे नदकों केः लिये हर सुविधा जुटति ह । यहां सरेप्राम 
लढकियों के कपडे फाड़ जाति ह ।'उन परधृणितभ्राक्रमणहोति रहै । फिर 
भी प्राप भ्रौर समाज इन्टी लोगो को दर्कत देते है, वयो न लोगो 
केः पास श्रधिकार प्रीर घन है । प्रपनी वासना की तुष्टि कैः तिएु यहवरग 
्रतमेक सामाजिक मान्यता का विव्वंडन करता है । समाज कौ इसी यमं 
मे सवम वडा खतरा हैषर द्मे सभ्य सममा जाता है प्रौर हमारे उम 
मिचेनुने साधारण भौर विचार्याकला मे हम भौर द्ुमरे निर्धन 
उन क्षो मे भाने वानी चिकेट-प्रेमी मदिलाप्नो भौर सहवियो का 
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ध्यान रखते है । वहां यहु से ज्यादा स्त्रियां रौर लडकियां है" जगह मी 
केम है, मीडमी बेतहाशा टै । पुलिस का इन्तज्राम मी नही के वरावर है 
फिर मौ इसङ्तिस्म की वारदात तो ग्रलग, श्रापने यह्‌ मी नही सुना होगा 
करिः क्रिसी महिला को धक्का मी लमा होया किसी के साथकिसी प्रकार 
भ्रमद्रव्यवहार हुभ्रा हौ ।" 
खन्नाने कहा, "म सव जानता हूं करूणा शकर, मगर कथा करूं । 
दन्सान की सखालमे भेडिएतो हर समाजमेहोते है।" 
इसी समय प्रदेदा के राज्यपाल महोदय भी तचसेवापसश्रागये, 
"उनकी वेग्रल मे श्रीमती लीला मिस्प्री थी । लेडो डोवटर मिसेज प्रतिमा 
कपूर श्रौर डोमिटर विश्वनाथ महहोघ्रा राज्यपाल महोदय के पीरे-पीछे 
चलरहे ये ¦ इसके भरतिरिव्त रौर मौ वहुत-से सश्रांत व्यित उनक्रे 
सा-सायचल रहैथे। 
उनलोगों को देखकर सतीश ने भूवन से कहा, “चलो, यार, ह 
लोग श्रपनी स्यानीय प्रेस-दीर्घा मे चलकर रवठे। यहां तो उवकार्ईश्रा 
स्टी है जहां देलो वहां खुशनुमा कपड़ों से ठेकी भौर सेट से नीगी देसी 
सने श्रौर गंदगी है जो श्रसद्य सामाजिक दर्गध उड़ा रही है 1” फिर 
उसने ढोरटर मल्होत्रा भौर लेडी डाक्टर प्र्तिमा कपुर की श्रोरद्वगारा 
किया श्रौर कहा, “राज्यपाल महोदय दोपहर का खाना खनिः वाद 
इनके यह भौ किला समाज कल्याण समिति की कार्यकारिणी की मीधिगि 
भेग्येये।" 
वलराज ने देस कर कटा, “खन्ना साहेव, यह दोनो तो प्राषकौ 
चिरादरीकेदैभ्रापकोतो मालूम होगा कि दोनो का नगर-परतिद्ध समान 
कल्याण कंसा टै ।" 
वलतराज फी वात मूनकर खन्ना मी हंसने लगा 1 
भूवन को कुछ पता नही था ! उसने पृष्टा, “इन लोगो कैः समाज 
कत्याण काक्या राच्च है, सन्ना साहूव ?" 
सन्नाने हसते हए कहा, “मुभे तो दजाडत दीचिषे । मुके एस० 
पस० पी° साहव को रिषोटं देनी होमी 1 भाप यह्‌ रा सतीशणजीमे 
पूष ।'* 
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खन्ना चेला गया तव सतीश ने कहा, “वस, वडा दम मरते हो धरपनी 
श्रसवारनवीमौ क श्रौर तुम्हे यह मी नही मालूम कि डगटर मह्दोत्रा 
श्रीर लेडी डाग्टर प्रतिमा कपूर दोनो मिलकर क्या समाज कल्याण 
करते 1" 

मुवन ने क्‌ भेपते हृए्‌ कहा, “नदी जानता तमी तो पृटरहा हे ।" 

वलराज ने कठा, “श्रच्छा चलो वतायेगे, पर जय तुम मसी बामको 
द्धिम्की का प्रव करोमे 1" 

भुवनने कहा, ""हस्छौ तो जव तुम कटोगे तमी पिला दूंगा । पर 
चात उदयौ ह तो वताग्रो तो क्या रहस्य है ।'” ^ 

सतीशमे कहा, “वह्‌ तो चर वताया ही जायेगा, परतुमतो कहो करि 
जिला समाज कत्याण समिति की प्रध्यक्ष श्रीमती मिस्त्री सिफंतुम्दही 
वों श्रपने यहां बुलाती है श्रौर किसी दरूमरे म्रल्ववार वाले कोघातमी 
नही डशलती 1 * . 

भुवन ने कहा, “माई मुतो मालूम नही, वृलाती है तो चला जाता 
हं । जव जाता हं तव कोई खास वात मी नही होती । हमेशा ही दौ-वार 
मरौरलोग मी मौजूद होति है । कफो याचाय परप्टृछछ सामाजिकश्रीर 
-राजनोतिक वाते होती है, श्रौर इसे उयादा कुष नही होता ।' 

सतीश ने पृष्ठा, “माने-जाने वालो मे हमेशा वही लोग हौतेदैया 
फिर हर वार म्रलग-प्रलग लोग ग्रति ट 1" 

भूवन ने उत्तर दिया, “मुभे तो वुलावा तमी मिलना है जव कनकपुर 
केः पुराने कलक्टर्‌ श्यामलाल मित्तल दिल्ली से भ्रति हः या फिर देहरादून 
से प्रमाशंकरदार्मा श्राति दै) वह्‌ कमी यहाँकलक्टरये। इन दोनोसे 
भरी पुरानी मुलाकात है) सलीला मिस्वीसे मी मेरी मुलाकात मित्तलने 
द्वी करवायौ थी । 

बलराज न पूछा, “तुम्हारी कमी इसके पति से भेँट नही हई । 

भुवन ने कहा, “मेंट क्यो नही हई । जव कमी इसके धर जाता हं ॥, 

हमेशा मिलता है 1 पर वहत ददा होने के कारणस्थादा देर मायनही 
टता । थोडीदेरवाददही नस्रतापूर्वक विदां लेकर चलाजाताद्‌। 

सती ने कहा, "यह्‌ लीला मिसी वास्तव में नगर कं पुरान कलक्टर्‌ 
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मित्तनकीदेत है । उमी ने इसरो पांच वरस पहले नगर के विशिष्ट 
समाजकौ पेशश्िया था। तमी तुम्हारी मुलाकात करवायी होगी । पुम्नर 
याद होया, उस समय यह कितनी दुबली-पतली थी प्रौर सहमी-महमी-सी 
कलक्टर कै यहं की मीटिगौ मे देवी वंढी रहती थी । उस समय इसकी 
शादीकोमीदोहीवरसट्ृएये। पर श्रवतो यह निखेर गयो है! डट 
कर वातकरती है । सामाजिक दायरेके साथ ही साथ इसका शरीरिक 
दायरा मीवदगयाहै, रौर दोनों ही निरंतर वढ रहै है बूढाभिस्ी 
तो स्यादातर वौमार रदता दै ! उवकी पहली वीवी की लब्की शैला ही 
स्थादातर्‌ उसकी दैखमाल करती है । सला की उघ्र मिसेज मिस से गु 
हीकम होगी)" 
वलराजने श्रागे बढते हुए कहा, “लोग कहते है फि यहां से कांसी 
तवादना होने के वाद भी मित्तल साहव कई वरस तक प्रसर सिफ़ं हसी 
से मिलने कनकपुर श्राते रहते ये । वही इसे स्थानीय कल्याण समिति के 
भ्र्यक्ष पद परं सुोमित कर गये थे, प्रव तो यह राज्यपालसे मीश्रगि 
वेद्कर राष्ट्रपति तकर पटुंच चुकी है ।'” 
मुवन ने कटा, “किसी जमाने मे भ्रग्रेड केलवटरो ने इसौ मिली परि- 
वार को नई सडक के किनारे नगर की सवे श्रच्छी जमीने नाम माघ्रके 
भूत्य पर व्रा दौ थी । वताया जाता है कि उस जमाने मे जिन परिवार 
की महिनाभ्रों को भग्र के साय सध्या के श्रामोद-प्रमोद मे सम्मिलित 
दने य मौमाम्य प्राप्त था, उनमे मिसी परिवार प्रमुख या । मित्तल साहव 
ने उसी प्ररपरा का पृनष्डार किया श्रौर वृदे भिसौ कौ इस जवान पल 
को पनी छव्राया मे तेकर इसे नर की सवस प्रमुख सामाजिक सध्या 
को अध्यक्न वना दिया ।'' 
सतीशचने वहा, “दरस समाज फल्याण समिति म बहुवसे इमौ प्रकार 
कै सोगो को मान्यता मिती हृरु है ! लेडी डाक्टर प्रतिमा वूरभ्रौर 
डटर मल्दोत्रा कफो देखो 1 दोनो साथ ही हूर सामाजिङर प्रवा 
राजनीतिक भ्रायोजन मे जाते ह । हर जमद्‌ इन्दे यडा भ्रादर मिलता है, 
जवकि दुनके कयरनमि रसे र किः इनका सामाजिक वरिप्ारहोना चाहिष्‌ 1 
भतिमाबमूर भौर मल्टोवा का सुता योनाचार वरमोसे चलद्हादै, 
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क्ते है कि पच वपं हुए प्रतिमा कपूर के पति ॐकटर मोहन फी गृ 
मी दसी दुःखं से हुई यी । मोहन के जीवनकाले मी यह्‌ दो्टर मद्होत्रा 
-रात-दिनं प्रतिमा कपुर के यहां हौ पाये जाते थे 1 इत्तफ़ाक से डाक्टर 
मोहने की प्रविटस कमं थौ 1 जवकि परत्तिमा कद्र रोज हौ द्ष-पाँच प्रवैध 
गर्मपातत कराकर दहेजारो स्पये महीना कमा रही धी 1 
वलराजने कहा, “उप्त वेचारे डविटर मोहने तो मरी मर्म में महीनों 
खड रहकर इसकी नयी कोडी वनवायी ग्नौर भ्रव उसकी मृत्यु के पादसे 
वहां डोक्टिर मलहौोत्रा का कव्जा है! प्रवे यह हजरत श्रपनी वीवी प्रर 
-तीन चश्चौ को छोडकर वही र्ते है 
भुवन ने पुषा, “डक्टर मोहन शौर प्रतिभा कपूर के मी तो वच्ये 
होगे 1“ 
वलरजने दहा, "'टाँ, क्यो नहो, मोहन के दौ बचे ह ।“ 
सतीश ने कटा, ‹ व्यवितनगत जीवन भें श्राररेमी जो करता है उसे दर- 
शुल्व मीकरदिया जाम, तव भो यह कमे स्वीकारकिणाजा सक्ता है 
किर्सेद्ी लोगों को मामाजिक मान्यता मी दी जाय“ 
वलयाज ने कहा, “डावर मोहन से भेरी श्रच्ठी-तासी दोस्ती थौ । 
पर वह्‌ श्रपनी वान पर कमी श्रपना दुःख नही लाया । वस एक बार 
देता हुमा कि जव में दोपहुरको धर लौट रहा था, तव वह पेड़ फे नीचे 
खहा मकान चाने वति रज-मजदरूरोके कामि करो निरीक्षण कर रहा 
था गै उधर निकला तो उसने मु श्रावाज्च दौ} चून को महीना था 1 
दोषटर्कावज्जनथा1 नये कनकपुर को उस सनड़कर पर सवं तरफ सन्नाटा 
था, ध्रौर गर्मी मेः चह्‌ दिन ये जव कनकपुरमे हमेशाहीसू से दौ-चार 
मते होतो 1 ॥ 
षढकटर मोहन की प्रावाज पररय रिविरो को रोककर उसके पाक्त 
गया, प्रौरदेखा विः वह्‌ पसौने-पसीतर हौ रहा या । पमीने पर गर्द के जम 
श्रीरत्‌ मे षंटो मनस्ते उमका गोरामुंहकालाहोरहाया। 
ष्का ना देहो माई वराज डोक्टरमोहनने कहा, “वमी-कर्म गी 
"धपे तपने वाने हम गतीवो की श्रोर मो देव लिया करौ 1" 
शु, तुमं गरीय द्ये, जो ध्लनो वष्टो कोटी वनवा (२१, 


प्यार की एक क्रिस्म 


वलराज नै उस दिन कट्वा-खाने मे वैटकर डटर मोहन कै बारेमे 
जौ कु बताया उसे गुनकर मृवन को विश्वास नही टृम्रा करि किकी श्रादमी 
मे इतनी यरदादत ग्रौर इतनी नफरत साथ-सायं हो स्क्त्ती है जितनी 
डोकिटर मोहने मनमेश्रपनी पसन डोक्टर प्रतिमा कपूर ग्रीर उसके 
सवं-विदित प्रवध प्रेमी डटर मल्टोत्राके लिएुयी। 
वटर मोहन की बात पर वलराज को बड़ श्नारचयं हमा प्रौर उसने 
बहा, “दसा षयो कहते हौ यार ! यह कोठो तो पुम्हारा स्वप्न-प्रासाद 
है ।'” फिर वात बदलने कौ गरज से वलराज ने धृ, “'डकिटिर भित्ते 
कपूर कहाँ है ।” 
डोक्टर मोहन हंसा, “डौक्टर साहि, डाक्टर मल्होत्रा के सायलंच 
परगयीहै।' 
मोहन कै-छोटे से जवाव मे इतनी कंडवाहट थी कि वलतराज स्तब्धे 
रह्‌ गया। उसे जल्दी थी, दोपहर का एक वजा था, जून की तपती धूप 
कामूरज एकदमसतिर पर था-- चायो तरफ ब्राग-सी लगी हुई थौ। 
उमतपिशमे डक्टर मोहन की हसी क्रिसी पिज के बंद हिक जन्तु 
की वेस गुराह्ट-सी सग रही थौ । प्रसीम घृणा श्रौर प्रपारन्रमपंसे 
उफनती दी की कठा के मुकावलेमें चारो श्रोर की वह चिलबिलाती 
{ धूप बांदनी-सी प्रतीत होती थी । 
यलराज मोहन की उस उवलतती हई धृणा रौर प्रसह्य रोप मिधित 
दमी की सीव्रत्तासे काप उदा भ्रौर उषसे विदा लेने का उपक्रम करते 
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हए कहा “प्रच्छ चो भ्रव चलू, वड़ी तेज धूप टै!“ 

कटर मोहनने श्रागे वटकर वेलराज का हाय पकड लिया श्रर 
कहा, “मागे कौ कोचिन मतकरो। घर चलौ एक वीयरहो जाय) 
भ्राजरम तुम्हे वह्‌ सव वताङंगा जिसे तुम एक दौस्त के नातेयाद रखना 
्रौरमेरे मरने के वाद एक ्रप्नवारव्ाजि के नाते मेद्रत्रानी कर जिस 
तरह हो सके मरसकः दन वातो वा ग्यादा-से-व्यादाप्रचारकरतेही 
ग्नां ।"* 

डोश्टर मोहेन को उप्त समय घछोऽकर जाना वलराज को ्रनुचितत 
कै श्रनिरिक्त श्रसंमव मी लगा । 

उभी मटक पर जिस पर वहं कोटी वनरही थीधोडीदरूरश्रागे एक 
छोटा चारकमरों कावंगलाथा जौ मामूली ढगसेवना हुमा था। डटर 
मोहन श्रपनी पनी प्रतिमा के साय उती वगते मे किरयि प्र रहता 
या! रिक्शे पर वैठकर मोहून वलराज को पने वंगले मे ले गया 1 मोहन 
पढने काशौङीन था श्रौर जित्र कमरे मे वह्‌ वलराज को ले गया उसमे 
चारो तरफ भ्रलमारि्थो मे राजनीति तथा साहित्य के वडे-वडे लेखकों 
शी पुस्तकें सजी हृड्‌ थ । 

दो भ्रलमारियों के वीचकी दो फुट चौडी प्रीर चार श्ट लम्बी खाली 
दीवार पर जौगियै र्म का एक पर्दा षड्ाथा। वलराजसे वैव्नेको 

ह्कररमोहनने उसे को एक तरफ हटा दिणा । उसके हटने से दीवार 

पर टेगी णक कलाङृति दिखा देने लगी । 

वलराज कौ नजर उ कलाछति पर सकते देखकर मोहन मे कहा, 
“वहां सोफे पर वैठो जिससे किं यह्‌ चित्र तुम्हारे सामने रहे, यह चित्र 
भेराही बनाया दशना है ।“ 

वेतराजने सोफे पर बंठते हुए कटा, “समम मे नही भ्राता 1“ 

श्खूव समक में श्राएगा, जरा इत्मीनान से देखते रहोगे तो एक एकः 
मेत साप दो जाएगा ।* मोहन ने उत्तर दिया 1 उस कलाकृति के 
सामने वैटकर वलराजने उसे गौर से देपा । 

काली स्याह्‌पृष्ठम्रुमि पर कृ टेढी-मेद़ी धूमावदार सफ़ेद मोटी 
रे्ाए थौ । वे एक विन्दु पर एक-दुसरे से मिलकर, एकदरवरे से द्र 
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होती हदं, ऊपर प्रौर नीचे की भ्रोर चली गयी थौ । भिलन-चिन्दु पर 
हल्की महीन, काली रेखाग्रों का समूह धा जो किसी रहस्य को दके हए 
भ्रतीत होता था। 

डटर मोहन ने वगल के फमरे मे जाकर शिजि खोला तो उसका 
वारह्‌ वर्पाय पूत्र श्र्लोक श्रौर दस वर्पोय धुप्री भ्रनिता दोनों हौ ईैडी- 
डंडी" करते उसके पास प्रा गये प्नौर पुछा, “उडी श्राप नही गणे संव 
पर ?" 

“नही बेटी ।” मोहन ने प्यार से उत्तर दिया । # 

"फिर मम्मी भ्रौर श्रंकन मल्होत्रा ?"' वच्चो ने प्रन फिया। 

“वह्‌ दोनो लच पर गये टै। उन्हैलचकेवादमी श्रगि उसी तरफ्‌ 
कु कामया।'' मोदन ने दुलार से जवाव दिया । 

“फिर तुम बया खाग्रोगे डंडी ? “ ्रनिता ने पुषा, "हम दोनो नेतो 
सानाखालियादै।" 

“कोई वात नही वेटी,” मोहन ने कहा, “तुम छोट से कहो बह हमारे 
लिए दौ श्रामलेट वनाकर दल रोटी श्रौर मक्खन दे देगा । तेव तकर्म 
तुम्हारे ब्रकल वलयज के साय थोड़ी वीयर लंगा!" 

दोनो वच्चे करम वेल रहे ये । मोहन की वाते सुनकर दोनों मागत 
इए स्सोर्ईदषर की तरफ़ चले गये । 

मोहन जिस नफरत से उफनता हृभ्रा श्राया था, वह वच्चौ से वात 
करते ही पलक-मर मे उड़ गई थी । उसकी जगह उमकङी आवाजमे स्नेह 
का सागर उमड्ग्रायाया। 

उसके इम रूपान्तर को देखकर वलराज श्रार्धयं चकित रह गथा ! 
मोहन ठंडी वीयर की बोतल प्रौर दो गिलास तेकर बलराम के सामने 
चठ गया वह्‌ एक प्लेट मे पनीर के पतते-परतने कटे टुकड़े मी ते श्राया 
था} 
यीयर खोलकर उफनते गिलास को वलयज की तरफ बढते हए 
डोकटर मोहन ने कहा, “गौर किमा तुमने इस चित्र पर 2” फिर प्पना 
भिस उठाकर बहा, "लो, पियो, व्यमिचार-जन्य मुख, समदि रौर मामा- 
जिर श्रादर के विएु पियो ।"' 
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वलराज गिलास उठा चुका था पर जवे उस्ने मोहुनकापीनेका 
आह्वान सुना तो उसने घवराकर गिलास रस दिया । वलराज को गिलास 
-रलता देखकर मोहनं वटाका लगाकर हंसा । 

दम वार उसकी हंसी मे धृणा नही थौ । वह हंसी जीवन को कौतुक 
पूरणं स्वीृति थी । देसी हंसी जिते वहौ मवुप्य हम सकता है निने 
जिन्दगी कौ रंगीनियौं श्रौर तलस्ियो- दोनो को ही निविकार रूप्ये 
स्वौकार कर लिया दै 1 

वह्‌ हंसी एक बालक की हसी थी, जो गिर-गिरकर उठता था श्रौर 
दं्ता-दं्ता भ्रागे वदता जाता था । 

चारोध्रोरसेवन्दहोने के कारण कमरेमेश्रन्धेराहोरहाथा। 
इष प्रन्धेरे को दुरकरने के लिए हल्की हरी रोरानी का एक वत्वे उस 
कल्किं के ठीक नीचे जल रहाथा। वल्वका हरा प्रकाश्च चित्र पर 
नीचेसे उप्ररकी श्रोरपडरहाथा। 

वगलके कमरेसे कूलर की ठंडी हवा रौर करम खेलते हृए्‌ दोभों 
वच्चो की फिलकारिणां ताय-साय भरकर वातावरण को उत्फुम्ल वना 
रहीधी। 

मोन से कहा, “धवराश्रो नही, बलराज पियो श्रौर मेरे वाद मी दस 
वात को यदि रखना कि सामाजिक मान्यतां प्राप्त करने का एक माभ 
चव्यभिचारमीदहै। श्रयर समाजमे गुप्त व्यभिचार नहौतो लेडी डटो 
का श्रादर श्रौरश्रामदनी वहूत कम हो जाए 1“ 

वर्लराज मे बहस करने के वजाय गिलास उठकर मोहन कापीने में 
साथ देना स्यादा श्रेयस्कर समभा 1 

मोहन ने फिर कहा, “इस चित्र कौ गौर से देषोगे तो इसका रहस्य 
तुम्हारो सममे श्रा जाएगा ।“ 

वलराज के पीछे से रोश्नदान तेभ्राने वाली प्रकाश की वु किरणे 
कमरेकेश्रंयेरेको मेद करउस चित्र परपषड्‌रही थी । वगतेके गदान्‌ 
मे रोरानदान के पौरे लगे नीम के पेड़ कौ घनी पत्तियों के हवा से हिलने- 
इलने के कारण कमरे में श्राने वाली प्रका्चकौी किरणे मी उस चिच्रपर 
नाच रही थी 1 पत्तियों के हिलने से उस्र गहरे काले चिच फे विभिन्न 
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भागौ पर रोदनी परती-बदती रहती थी । 
एकाएक तेज हवा के भोके से नीम कै पेडकी वह्‌ पत्तियां जो 
रोशनदान पर षडने वाली धूपको रोके हुए यी, एकं तरफ हो गयी यौर 
सीधी धूप श्राने सेकमराकरछक्षणोके लिश पूणं ल्पे ्रालोक्तिदो 
गया । 
उस प्रालोकमे वलराजने देखा कि चिव्रके काले पट पर खिची सफेद 
रेलार््रो के वीचेके नीचेवाते मागमें हल्के नारंगी रंग कामी प्रयोग किया 
गयाथा प्रीरउन सफदरेवा्नौं के उपरी मागमे हत्के पीले रयकी 
भनक लिये हत्की मफ़द रेखाप्नो से एक-दूसरे की परिधि टूते हृए दो 
चौडे गोले मी वने हुए थे 1 उन पीते से गोलो के वीच में फिरकलिश्रीर 
सफेद रंगके मिधरणसे दोनों तरफ दो श्रौर हैत्के काले छोटे गोले वने 
ये । ह्र काते छोटे गोते के मध्य मे फिर कुट वजनी रंग की भ्रामा तिए 
फलस के यरावर गहरे काते रग क छोे-खोटे गोले ये ! 
चित्रके ऊपरी मागमे पीते रंग की कलक के गोलोके अ्रतिखित 
याकौ सव हल्का नारंगी राथा जो चित्र के निचले मागकी भोर धीरे 
धीरे गहुरे होने वानेनारगी रेग के साये ठेसा समन्वित क्यागपाधा 
किएक से दुसरे का वोच होता या। क्षणिक प्रका मे वलरान कौ बह मी 
पता चलाकिसफदरेलाग्रो के मिलन केन्र पर हल्के कलि रंग की महीन 
रेला्रो से एकं कोमल केश-गुच्छ सा वना हृग्रा था } क्षण मरवादहवा 
के भोके काचेगकमदहोजानिके कारण नीम की पत्तियां यथावत दहो 
गयी श्रौर रोदनिदान से जाने वाली किरणों ने उस चित्र पर पन श्रपता 
नृघ्य श्रारम्म कर दिया, जिसमे वह फिर अस्पष्ट हो गया । 
उस क्षणिक प्रकादा के प्रमाव से वलराज की सममे वह्‌ चिच पूरी 
तम्हमेभ्रा गयाब्रीर समभ भें आते ही उसने भ्रचंभे ते मोहन को गौर 
सेदैखा। 
इोदिटर मोटन इकर, कंसरती वदने तथा गोरे रग का खानदानी 
ग्रादमी था। चाराफत उकषके रोम-सोम से टपक्ती थी ! उसकी श्रावान्र 
मे मिठास कूट-कूट कर मरी यी । उसके नीते दयो के सुनहरे फ़म के 
श्चभे से उसका कोमल व्यक्तित्व दया प्रतिमा-यक्ित स्मकृती रहती धी } 


\ 
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उस दिन से पहने जव कमी वलराज की उससे वात हुई धौ तव 
उसने मौहन को सदा ही एेसा संयमशील श्रौर व्यवहारकुशल व्यक्ति पाया 
याजो थोडी ही देर मेश्रपनी दिलचस्प वातचीतसे हर सोसादटीमे 
अपना स्थान वनालेताथा। 
मोहन ने स्वयं वह वीमतस कामुक चित्र वनाया होगा वल्लराज दसकी 
कल्पना मी नही कर सकता था । 
काली पृष्ठभूमि पर दोहरी सफेद लाइने किसी वेहया नंगी श्रौरत 
केवक्षप्े घुटनों के ऊपर तक के मामकी सीमा-रेला्े वन मवी वी। 
हिनती-इुलती धूप की किरणों के घटते वदते प्रकाश से उन सफंद 
सीमा-रेवाभ्रो की चौडयई मीकमयाव्यादा हो जती थी प्रीरउन 
रेखाग्रों तथा उनके वीच के हल्के नारंगी रग से चित्रित उसनगी प्ररत 
कै वक्ष तथाशरीरके मध्य माग पर प्रकाश की हिलोर उसकी वासना के 
उतारग्रौर चढटाव को मी प्रद्चित करती थी। 
जव डत्रटर मोहन ने देवा क्रि बलराज उस चित्रको समभःरहारै 
तव उसमे चित्र कै नीचै जलने वाला विजली का वल्व वुभा दिया प्रर 
उस रोदानदान के नीचेही तमोमोटीडोरीको खीच कर उस रोशनदान 
को विलकूल मंद कर दिया । हिलती-दुलती धूप की रोशनी के खत्महौ 
जाने मै कमरा विलकुल प्रन्धेरा हो गया । 
भ्रन्धेरे कंमरेमे वहे चित्रश्रदृश्यद्ो गया पर शीघ्हीप्रदीपीरंगो 
सै वना उस चित्रकाएकैनया रूप उमर करसामनेश्रा गया। 
मोहन ने का, “श्रव फिर देखो ।“ 
प्रकाशकै श्जमाव मे चिकी रेखार्येश्रपनी काली पृष्ठप्ुभिमे विलीन 
हो गयीश्रौर उनकेसाय ही चित्रके ऊपरी माग में प्रदक्चित वक्षका निम- 
पअण-मरा उभार तया मघ्य माप क नम्न कामुकता दोनोंको प्रन्धेरेने 
डक तिया । 
प्रदीपी संगोसे वनी ग्नीरभ्रन्धेरे मेँ चमकती रेखाये श्रव किसी नारौ 
क धूटनों मे उपरश्रौर गदेन से नीचेकी पीट को चितवरितकररही थी। 
बीचकी्रोर सिमटती हई भ्रौरत की नंगी पीठ, गोलाकार खिचे, कसे 
नितम्ब तथा ऊपर को उठती हई पीये कीः जौचे जिने फं लाद श्रौर तनाव 
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मे किसी को श्रपने मे मरकर कस लेने की श्राकुलता, हल्की कापी हुई 
पृष्ठ देश कौ रेखा से प्रदित हो रही थी । 
वलराज इस वात से चकित रह गया कि रोशनदान से श्राने वति 
धुधले, हिलते.डलते प्रकाश मे दिखायी पडने वाते चिघ्र के प्रथम रूप मे 
उस नगी नारके श्रग्र माग की वासना-जनित विह्ललता तथा उन्माद कौ 
नग्न कामुकता से मी कहौ स्रधिक उत्कट कामातुरता तया उत्कटा, विक्‌- 
चित पीट के उस चित्र मे परिलक्षितहो रही यी। 
वलराज ने विस्मयाभिभ्रत होकर पृदधा, “ुम्दं देसी वीमत्स कत्पना 
करने की प्रेरणा कैसे मिली ?” 
मोहन ने कहा, “यह कल्पना नही यथाथं सै साक्षात्कार है। इष 
चिधक किसी के सामने प्रद्ित मी नही करना चाहता । मने शरीर 
विज्ञान का विशेष श्रव्ययन क्रा था । श्रौर नंगी भ्रौरतकौ श्रगाडीभ्रौर 
पिछाडी, दोनोकेही सैकडो चित्र मेरे पास, कहो तोतुम्दे मी दिखा । 
वलराज ने कटा, “दस समय नही, इस समय तो यही काफीहैपर 
यह तो बताश्नो कि दतनी वीमत्स कामुकता चित्रित करने से तुम्हे वया 
मिला? दसा नित्र यनाने मे तुम्हारा उद्देश्य बया था ? जववरि तुम 
स्वय ही उस चित्र का परदरन मी नही करना चाहते 1 
मोहन ने कहा, “यहे श्रगोक वास्तवमे मेरा लका नही है, यह 
रहस्य मैने श्रव तक किसीसे नदी कहाहे। तुमे ्राज इसलिए कट 
सहाहं किमेरे मरने के वाद भ्रावश्यकता पडने पर तुम ईस तथ्य का 
समर्थन कर सको । अपने जोवन काल में परतिमा से मु जो शिकायत 
है उसमे मे इन वच्चो को समेटना नही चाहता । यद्‌ लडकी भ्रनिता मी 
मेरी वेदी नहीं है । प्रतिमा को अ्रपते एक पुराने प्रमी से श्नश्ोक काग 
रह गया था। जव वह उसे छोढठकर इग्लंड चला गया, तव प्रतिमा नै 
्रदूट प्यार दिला कर मुभे चादी कर ली । तुन जानते हो कि मेरी 
वैतृक सम्पत्ति बहुत दै, उसी से इसने श्रपनी प्रिटस वायौ । 4 
हसे एकं लङ्का हूप्राया पर वहच्द महीने वादहौी जाता स्टार 
प्रतिभा का ोक्टर मलहोत्रा से इदक चलं पड़ा । उस लडकेकेमरनेके 
याद मने प्रतिमा से कोट घारीरिक सम्बन्ध नर्ही र्ला। श्रनिता वाद्तव 


श्रीर सेल श्रपूरा रह्‌ गया : ११६ 


भँ मद्टोत्राकौी चडकी है । पर मुभे वच्दोंसेप्यारहैश्रौरमै नवतक 
जिन्दा हूं तव तक प्रतिमा के कमीनेपन की कोई सजा इन व्च्चोको 
नही दे सकता । मेरे मरने के वाद यही मेरी सम्पत्तिके वारिस होगे 
श्रीर मेरा विश्वास ह कि यह्‌ वडेहो करप्रतिमासे कोई सम्बन्ध नही 
रगे कयींकरि जव यह वालिग होकर मेरी सम्पत्ति पारयेगे तव मेरी वमी- 
यतके साय इन्दं मेरा वह पञ्च मी मित्तेया, जिसमे मे ग्रपे जीवनकी 
सारी कहानी लिख जागा । इस समय म॑ श्रपना जीवन श्राप जीता हूं) 
प्रतिमा भेरे साथ रहते हुए मी मेरी कोर्ट नही दै । हां, उसकी जौ निर्लज्ज 
कामूकता भने शुरू मे देखी थी भ्नौर जिसकी वजह से मुभे उस मान- 
सिक श्रौर शारीरिकधृणाहौ मयी यी, उसीको मेने इस जुख्वेचित्रमे 
प्रदशित क्रिया दहै 1" 


खेल के कुर्ग 


विजय पाकं का वातावरण उत्फुल्ल था । दरक, कुमार कै पौरपेय 
श्रमिरक्षणकोश्रानन्दलेरहेये। वह्‌ हेमंड कीगेदों परश्रक्रामकप्रहार 
फर रहा था 1 उसने गेंद पर पदे धूम कर तावडतोड दूसरा कट (ग्रंकुरा) 
लगाकर तीन रन प्राप्त कितो प्रागन मे जमा भोडने गगनभेदौ नारे 
लगाकर श्रपने उत्साह का प्रदशंन किया । 
विद टीम के कप्तान मैकगिलने श्रपनी भ्रामक गेददाङी के समय 
विकेट व्यूह रचना कर फाइन लेभ (मूक््मपद कोण) पर से श्रपना क्षेतरक 
हटा लियाथा। कुमार ने इस प्रनुपस्थिति का लाम उठाकर मैक्मिल 
केः एक वाउन्सर (श्रकस्मादाघन्ने) पर प्रचंड परहार केर उपक बराल 
वुततव्ेष्टन को भेदकर गद कौ सीमाके पारप्हुवादियाणा। 
जव सतीश, बलराज भौर मुवन केषी पीकर स्थानीय प्रेसदीर्पा 
की श्रोरवदे तव विजय पाकं क समीक्षेत्रो मे कुमार के कौशलं स्वल 
प्रहारो फी चर्चाहो रही थी! उसने भ्रपनौ टीमकेप्मागामी बल्तेवाजो 
केलिये मैकगिलके भ्रनिरिचत दिशा तेने वाते भरकस्मादाघातोंको 
विदीणे करने का मां प्रस्त करेदिमाथा। 
मुवन ने स्थानीय प्रेस-दीर्घा सें प्रवेश करने कै घाददेयाङ्िपाने 
की दो प॑वितयों को छोडकर वाको सव कु्ियो पररेते सोग्ंडेये 
-जिमकः प्रेस से कोई सम्बन्य नही या 
प्रेस-दीधा के भ्राये माग कौ कुरवो षर तो विजय पाकं भे हंनात 
वावदीं पुलिस वालि वै हृए ये 1 चाक कृतयो पर पोडे-ते पकारो षे 
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छोडकर सभी जगह वी० जी उद्योग सस्थान कौ विमिन्न इकाद्योके 
छोटे-मोटे कर्मचारी श्रौर उनके दप्ट-भित् वेढे ये । 
भूवन तो प्रवेदाद्वार से निकलकर कुद श्रागे वढ गया पर उसके 
पीये भाने वलि सतीश से द्वार पर खे एक व्यमिति ने कहा, प्राप कंसे 
अन्दरजा रहै है, वह्‌ प्रदीर्घा है 1“ 
सतीया दस श्रप्रत्यादित श्रवरोध से कुछ ठिठिक गया पर उसके पीछे 
चल रह बलराजने उस व्यवित को जवा दिया, "जी हा, यह्‌ प्रेस 
दीर्घा है श्रौर शायद भरापको इसका उसी प्रकार ठेका दे दिया गमयादै, 
जि तरह ठे वी० जौ उयोगकी गुं सप्लाई का काम श्रापको निना 
हभ्रादहै।" 
इस समय भ्रागे की पवित में वेढे हूए पत्रकारो ने मुवन को देल- 
कर उक बुलाते हुए कटा, “पराये, आइये, सिना साहव, यहा भ्ापके तिथे 
जगहे है।" 
सुवन ने का, “्राऊे तो पर जव यह गेट-कीपर महोदय हम लोगो 
कौभ्रानेदे।'" 
सतीश ने वलराज की वात सुनकर धूमकर देवा कि शिशोर यां 
दील का जवान मालिक रूपकिदोर चद्ढा उसे, भूवन तथा वलराज 
को रोककर उनका प्रवेश-प मांग रहा था। शायद उसकी उमरी उसी 
भेस-दीर्घाके दारपर धीश्रौर यही कारणथा कि उसका सारा खान- 
दान रौर भित्र-वगंप्रेस-दर्घा की कुिों पर वठा हृश्रा था । 
सत्तीशने वलराजकी वातको रागे बाते हए कहा, “चदा स{ह्व 
यह जानकर वड़ो प्रसन्नता हुई कि भ्रापको प्रेस-दीर्घाकाभी ठेकामिला 
ह्राद, पर यह तो बताये इसकी ्रामदनी मेँ ते कितना कमी्न 
भको वो० नी० उद्योग संस्थान के,विकरी-मफछसर को देना पडेगा ,'" 
उसकी बात पर प्रेस-दीर्घा में बैठे हए समी भरसवारवाचे हष पडे । 
चदूढा ने चिद्कर कहा, “राप कसो वाते करते ह, अपना पास 
दिखाङ्ये वरना वाहर जादे 1” 
मुवन ने कटा, “चङ्ढा साहव, श्राप जरा यह तो वाद्ये हि धराप 
यहा किस हके पास माग रहे है, यह हक तो पितौ कनकपुर दंस्ट 
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कार्यकारिणी की समिति मे, कम-से-कम इत प्रेष दीर्घा के 
दिया गया था । फिर श्रापकरे पास तो समिति का कोई विः 


है" 

चद्ढा ने षहा, "भेरे दोस्त कोहली साहव यहाँ के वाजं \ 
जरा चाय पीने गये है। उन्होने ग्रपने लौटने तक मुभे यहाँकीदेर 
करनेकोकटाहै!" 

भप्नौर देखमाल श्राप यह कर ददे विहर ेरेय॑रेफो यह यड ” 
जारहे है, व्र इसका सयाल त्रिये कि यहां काम करनेवाते पत्रगार ` 
को मोड क कारण भने काम मे बितनी प्रसुषिषा हो सही हैमी 


ने जरा तेजहोकर कहः। 

भ्रागे कौ पवित में वंठे हृए स्थानोय, "दैनिक कर्मयोगी" कै रत 
के संवाददाता चनद्रमोहन ने वही बैठे सतीय का समर्थन करिया, “वाम 
के उत्तरदायित्व के कारण ह हम लोग दम धीगामुरती ष एन करद्‌ 


है । भ्रखवारवातो कै नाम पर यहा प्रवन्धतो तीस-चालीम शृियो णा 
प्रतावां सतरपरन्मी पैर 


क्षिया गया है पर दत्त-पांच भ्रतवारवालो के 
मैरे सौग व॑ठा दिपे गए ह । पुलिस वाते, भोर मज्द के मिन 
अखने याते तथा सारे स्टेडियम मे दप्रटी पर तमे वीर जीन उपोगमे 
कमचारिमो के नति-रिततिदार समी यह दष दिप गये ह ।,हमाय श्म 
पौल्ख पर सगा टमा है भौर यहां मीढ व्दृतीजारटीदै॥" 
स्थानीय प्रस-दीर्पा, मटिला-कस सौर श्रयम्‌ श्ैषी केयीष मेका 
फर चौरी पटरी मे यनाय गर्ह यी 
प्ेग-दोर्घा के यापो पोर यने महि 
मीडे पौर नोक उमीनपर्‌ दपि, 
हौ विकर सेको मिप्‌ पौर सरस्यां । 
रमनपिरणी सादि, धोऽनिया, ममीरो, गसशर, प 
पाजामो,षटरपवेद्म, कगे प्रर वेवाटन पट्गर्पा +~ 
गदमेररक्शरिगी उछान में हगारये यटो-बषट शिप (1 6 ८ 
परपर उटने-वयने बा दामान देग्ता षा व ४ ५) 
उप्र क्समे निगो एर नर्मदा मा रे ग 


देता में गुरिया नही ी। 1 
चादर, क्मामया सिर्न 
यैदीटर्पी। 

त, वीर 


धारि 
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भराने-जाने से तारे-के-सारे कक्ष भे एक वहुरंगी हिलोर श्रा जाती धी । 

प्ेसदर्घा के दाहिनी श्रोर प्रयम श्रेणी मे श्रयक्षाङृत सुव्यवस्या थी । 
यहां प्रसेक दर्शक के लिए कुसियों का प्रवन्ध था यपि दको की सस्या 
क्षियो से वहूत ज्यादा थी । वहुत-सी कु्ियो पर एक के वजायदो 
दर्शक ये, कही-कही पाच या छह स्वि्यां तया कम उग्र के लड़के लडकियां 
दायातीन क्षियो को मिलाकर श्रापस मे गूंयकर वैठेये। इस दीर्घा 
ममी कृ्षियोके पीछे बहुत-से किशोर-गय लड़के ग्रौर पुरुप खडे हए ये । 

प्रथम श्रेणी श्रौर महिला कक्षके वीचमे वनी ह प्रस-दीर्घाकी 
चौडाई इतनी कम थी किः महिला कक्षमे बैठी हुई लडकरिया प्नौरस्िमां 
भयम श्रेणौ मे रवैठे म्रपने परिचितो से चिल्ला-चित्लाकर बातें मी करती 
र्हेती थौ । वीच-बौच में दोनो तरफ से लडके श्रौर लक्यां एक-दूसरे 
पर फल श्रौर एूल भी फंकते रहते थे । पर यह श्रादानपरदान प्रधिकतर 
फलौके छिलकोकादीहोरहाया। 

भ्ेसमदीर्घाकी कहा-सुनी मे दोनो ही बक्षो के दशको श्रोर विशेष 
कर लड्के-लद्कियो ने मी उत्तेजित होकर माग लेना गुरू कर दिया । 

सुवन, सतीश प्रौर बलराज की प्रधिकारपुणं डटश्रौरम्नागे की 
प्ति मेंश्रषने काम कौ मजतरुरी के कारण सिमटे हुए वैठे स्थानीय पत्र- 
कारो के विरोध स्ने महिला ककष ञमौर प्रथम श्रेणी के दर्शको मेघे बहतो 

` काष्यान क्रीडन से हटकर परेस-दीर्घाके प्रवेधको के कुरवेथ की श्नोर 

भ्राकपित हो गया । 

कनकपुरके नीरस जीवन से उवे हए जो स्प्री-पुरुप षने मन-वहलाव 
कै लिए तरिकेट देखने श्रा मये ये उन समी की भतवारवालो भ्रौर टैस्ट- 
मेचके प्रवंधकोकौी कहा-सुनी से वड़ा श्राडचयं हरा } वहं मंहगे दिकंट 
खरीदकर भी प्रवेधकोंके श्रनुग्रहीत ये क्योकि उन्हें टिकट ही किसी-न- 
किसी की कृपा से मिते ये श्रौर वह श्रपने क्षें वदती हई भीडके विष 
एक शब्दे मी कहने के हकदार नही ये 1 

भेस-दीर्घा मे होने वासी बातों से महिला कक्ष श्नौर प्रथम श्रेणी कै 
दरक का श्रेतनिदित विरोच मी मुखर हो गया । उन्होने मी शरपने-करपने 
कों की दुग्यंवस्वा भ्रौर प्रवंघको की खामिर्यो पर प्रकाश डालना शुरू 
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कर दिया । 

एक तेन महिला ने यपते कक्ष की सवे ऊंची टू एर सड होकर 
जोरसे कहा, "द्‌ देति, मुद्किल से दो-चाररोौ प्रौरर्तोकेर्वनेकी 
जगह है षर टिकट वैचने वालो ने हजार से भी स्यादा सीजन टिकट वेव 
दिये द श्नौर रोजमर्या जो टिकट विक रहे दै वह श्रलगहै।" 

प्रथमभ्रेणीके दशंकोने मी द्रसी तरह की ध्रापत्तिया की । मतीधमे 
गेट पर डे प्रवधको के प्रतिनिधि से कहा, “हते भरा इस प्ेदीरषा 
मेभ्रमधिरतसूप ते वयापे हूए लौगो को यहां से हटाये फिर द्रुम सर्गो 
सेपाम मागें 1" 

प्रव सतीदा फो रोकने वाते रूपद्िशोर चदा की शमममे प्रागा 
खाफिठमने उम तीनों को रोककर फितनी वड गलनीकी है। उमवटा- 
सुनी बे वीच वह सुप्रचाप वहां से सिक्तक गया शरीर उतने बहौ के वान्न- 
विर दारकः कोहनी को भेज दिया । पौदृती ने भ्रति हौ सतीन, 
यलराज प्रर मनसे माफी मांगी, फिर उस कक्ष मे वैठे हुए परनिमकातौ 
सैषा, “पराप चोगश्रपनी इपूटी पर जामे भरौर यहा की युग्या पानी 
करदे 1" 

पुलि बानो फे प्राना-कानी करने पर कोनी उम शेर के निसेधण 
के ति नियक्न मजिन्टरेट को युना लाया ) मनिन्टरेट के दमम ने पतिम 
यातत याट्रसो णन गये पर धयिारी यौ मुवि्ाप्नो परिमि | 
ध्म ्रत्रिरणने मवयं मनिभ्टरटने चिडकरप्रेम-दीरपाद द्रुमरेसमो दरक 
फेः पादेना धुम परदिपा पौर व्रवंयकोकेः यह्ल गे मितोकामीग्रेम 
रीर्पामे याहूरनितात दिपा। 

एकएव कीदयनमं सोर कायोरहभा पौर मवा ध्यान मेरयित 
कै गेदकासामना करने यानिवुमार पी धोर पपा) न 

मप्यानर ठे याद प्रायः पटा मरक पपि मेश मी मार्तीय 
पिकिट (ष्टि) मा पनन नरी द्याया शुमा ये विष्वग माप 
मरिन के ्ाङमधभो निच्त्तप्रण्टाथा। लि 

जय कद्रद्र मषा उन सवरदूमार्‌ मदिनी पुरः 
क्नम (कामवरः भोल) कोप्रोरमेवने कावदामदटरण्दादय्नु, 
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वह्‌ गे कमार के षैडसे नग कर उसके विकेट (यष्टि-तरयी) से टकरा 
गयौ । मव्यात्तर के वाद यद्‌ विदेदा कौ प्रथम विजय थी स्नौर कुमार एक 
घंटे पतालो मिनटमे दकीस रन यनाकर प्रागिणसे विदा भ्रा! 
ह्‌ मध्यांतर से पटने पैतालीस मिनट तक सेलता रहा था । इतने 
समय में उसने धिदेदी गेंद पर दो आक्रामक प्रहार क्यिथे। एकवार 
उने हैमंड की गेदे पर धूम करं श्रं लगाया या श्रौर तीन रन प्राप्त 
क्रि ये। दूसरी वार उसने फादन लेग (सूक्ष्म पद कोण) पर क्षेत्ररक्षक 
की भ्नुपस्थितिका लाम उठाकर मैकगिल के श्रकस्मादाघात (वाउन्षर) 
का मह्स्यवेघ कर उमे चौपदी पठायी थी! 
बूमारके विकेटके गिरने के वाद भारतीय टैस्ट टीममेखेलनेका 
इसी दपं प्रथम वार श्रवसर पाने वाले मेहता ने क्रड़ंगन मे प्रवेश किया ॥ 


परपरा का दिवसांत 


पुलिस वानो श्रीर दूसरे वहूत त अ्रनधिङृत दर्शको के बाहर घले 
जानि वाद प्रेम-दीर्घा मे तीम-चालीस व्यवित ही रह्‌ गये ये । यद सव 
मी पप्रकररिनहीये इनमसेदुखतो सिला भ्रधिकारियोकौकृपाततेनिना 
विमो समालारपव्रके भो पद्रकारमानि तिदेग्ये यपौर कदेमेये 
जिनः पत्र सान मरम दम-पीच यार्‌ ही निकलतत्तिये) परमयः पात 
किमी-ज-किमी ममायारपत्र केनाम का परवेदानपध्रया। कुखकतेमीये 
जिनका प्मवार मे एतना ही सेवंध था पिम प्रपवार धाने उने मित्र 
याग्दिनिदारये । द्ग दीर्घामे चे वाम्नविक़ः दम-पद्द्रहू पयषार्तेमेमे 
मौकेवल्ौच-च्ट्‌ दीत्नमे जो व्रितेट को सममन ये प्रौर श्रषनि प्रपगार 
मेने परब न्किप्तिय। 

नम्दमोद्सने पगली पक्तिं प्रपतने पामकौ तोन मुरो पर बे 
मैरपणयन द्गते प्रनरोप फर उ पिषटली परतितेवद्याद्विपापौर 
किर नुषन, सरीरा शरोर वलदयजक पपने पाम विदद निगदे दने हपु 
महा, “वतशज गुम पोष्धदेर्वदकर मेदूनाानेनिदेगो यद्‌ प्पीयार 
आर फीदटेम्टदोममे दापित रिद गपातर। चाज -उगङेः टेष्ट जीवन 
दा णुमारेमदै 1" 

न्दरमोरन म्पानीय पहारो विदे फा भवने चपि जानकार 
मना जाताया । रादिमङात्र प्रमारो सापेव्वा कते त्र कत्ल 
कन रातनोिश कताम मो परा्दता प्ति हूर घौ । इमपिष मर्‌ 
भरद शतद्त्‌ मी उमे चते गदरगयेन पद वमरोदाण द द्य 
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तथा नगर में मी संपादक जसा ही मान मिलताथा। 
चन्द्रमोहन ने वताया, “मारी कसरती वदन का मेहता श्राक्ामक वल्ने- 
चाज ह । उसके शवितपूणं परहार तीव्र तिके सेलमें ही निखरते है । पिले 
यपं वह्‌ भारतीय विदवविद्यालयों कौ सयुक्त टीम की रोर सै पाङ्रिप्तान 
के टीम के खिस्ताफ चेला था श्मौर इक्यानवे रन बनाये य ! इसके वाद 
दूसरे मैच मे राष्ट्रपति कौ टीमकी श्रोरसे इसने पाकिस्तान की टीमके 
विरुद्ध नावाद रहकर एक-सौ छः रन वनाये ये । दसने इस वपं पहली वार 
महाराष्टरकीश्रोरसेराजी द्राफी के रष्टरीय क्रिकेट मैचोमेमी मागलिया 
था । इमकी बल्लेबाजी इन समी उच्चस्तरीय क्रिकेट मैच मेँ सतोपदायक 
रही ग्रौर इसीनिए यह्‌ इस वार बावजूद निहित स्वार्थो के विरोधके 
भारतीय टेस्ट टीममे श्चामिल किथा गया है । इसका मविष्य वडा प्रा्ा- 
पूण श्रर उज्ज्वल प्रतीत होता है 1 
दरस समय तक मेहता रोजसं कौ मेदो को रोक-रोककर उन्हे कीटा 
भ्रमि पर दाहिने पा वाये सढका रहा था । उसके भनोक्ञ प्रहारो को दैख- 
कर ेसा प्रतीत होता था कति वह्‌ विदेशो दल के नायक मेकगिल के परि 
वेष्ठितक्षेप्र-रक्षण के र्नो, विवरो तथा छिद्रो के ग्रन्ेप मे दत्तचित है । 
उसके हत्के भाघात मी भावपूे ये ग्रीर किसी कशल तंराककी नये तासाव 
भे प्रारंभिक जल-करीडा-से लगरहैये) 
इसी प्रकार से स्वेलते-येलते ओर विना कोई रन वनाये मेहता को 
गसग बीस मिनट हो गये तव उसने एकाएक एक गेद पर मनोहारी 
स्पैवेयर कट (वण-कतंन) लगाया भ्रौर उसे संव कषेत्र-रक्षण की एकः 
सधि से कुशलतापूवंक निकातकर उसने टैस्ट मैच में श्रपना प्रथम रन 
प्राप्त किया! फिर उसके वाद बालौ गेंद पर म्रपने वल्ले के स्प मातस 
इतन। लघु पर इतना संुलित प्रहार किया कि वह्‌ धरा चूमती हई 
परिचमी सीमाकौ पार कर स्थानीय प्रंस-दीर्घा कौ वल मे प्रथम श्रेणी 
की अ्रमसी पक्तिमे वेडी एकं महिला के गोरे-मोरे षर का वेदन करने 
लगी, प्रर उत द क पीचे दौड़ता हृश्रा व्हाइट अ्रपने घयक्ो न रोक 
सकने के कारण प्रथम श्रेणी के रागे वेषे तायं से मिड़ गया । 
वह्‌ मिला दर्पातिरेक से चीख उटी १ 
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भ्रथमश्रेणीमे वेढे न्य दर्यांको तया प्रेस-दीर्घाके घायें महिला क्क्ष 
मे वटी संकडों स्त्रियो नथा लड़कियों ने प्रानन्द-मरी रिलक्रारियां सगत 
हए ष्हादट के ऊपर एक माय ही दश्चियो सन्तर, केले गौर ग्रमरूद फेंक दिये । 
इष श्रगरन्वालिन भ्राक्रमण से व्हाइट जव संमला तो उसने रोपपूणं मुद्रामे 
भ्रपनी मुद्ढी वाँधकर फेकने वालो को दिखायी, पर उसके रोप के उत्तर 
मे लगेरहेनी के व्ठाको से सवे दशक दीययि गूँज गयी 1 उन्मृक्तटेसीके 
उन टदाको से चिन्नवित्त व्हाइट मी एक क्षण स्तम्ध रह गया पर वह 
मीदूमरेही क्षण दंकोकी देसी मे शामिल होकर स्वय भी हमने लगा 
क्योकि उसके कोधित होते ही महिला कक्ष पते कू लडक्कियो ने उसके 
उपर एन फेंकने सुरू कर दिये ये । इस वोच मे उस महिला ने श्नमि वढ- 
कर गेदको उठाकर व्हाइट की तरफ़ फेकं दिया ध्री व्हाइट ने श्रागे वड 
कर हसते हुए उसे गेददाज रोजसं की श्रौर वापस कर दिया । 
जव वह महिला गेद देकर वापस श्रपनी कूर्मी की तरफ़ लौटी तव 
उसकी नजर श्रपन कक्षके वगलमेप्रेस-दीर्घामे वैठे सतीश पर पडी प्रर 
उसने धीरेसे श्रते दोनो हाथ जरा ऊपर उठाकर महीन-महीन अदृश्य 
सी मुस्कराहेट के साय सतीश का छिपा-दिषा श्रभिवादन किया । 
भवनन मी उसे पठचान लिया वह जान-एण्ड-कोल इण्डस्टरीज 
लिमिटेड के संचास्तक तथा नगर के प्रतिष्ठित रईस भ्रजीत प्रसाद सहगल 
की पत्नी श्रीमत्तौ मनमोहनी सहगल थी । 
पैतालीस वर्फीय प्रौढा मनमोहनी सहगल कानपुर के कलाप्रेमी 
समाजकी नेत्री थी 1 वहं सामाजिक तेया राजनैतिक गौष्व्य्मे भी 
प्रमुख मागत थी नगरमे परति वपं होने वाले सगीत, साहित्य, ति- 
कला तथा चिच्रकला से संवन्धित श्रनेक स्नायोजनो की वह प्राण यो 1 
, मनमोहनी सहगल ने न जाने किस मंत्रयोगे से श्रद तकः अपनी उस 
सनज्ग मुस्कान को श्क्षुण्ण रखा था, जिनते तेकर वह्‌, पेजाच कै किसी 
छोटे से नगर से सत्तादस वपं पहते नववधू के रूप मे केनवपुर श्रावो यी 
भर ह्थी पर रसे रजत-केच्ठित हैदे पर वैठे वौसर वर्पोय युवक श्रजीत 
प्रसाद की वापस श्रनि वाली डेढ मील लबी वरयात्रा मे सोलट्‌ वर्वी- 
धारी क्हारों क को पर भूलती हई स्व्ण-मूसो से भाविष्ठिति डोनीम 
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वैरकर सुप्रसिदध श्रजीतमहल' मे प्रवैदा किया था । 
तत्कालीन कनकपुर मे सुप्रतिष्ठित सामंती परम्परा के दिवसात तक 
विदुपी मनमोहिनी सहगल श्रभूयं परया रही, पर श्राजादी फे बाद श्रजीत- 
महल भे भ्ग्रेज गवनर के अतिम श्ागमन पर उसने मुस्कराते हुए प्रथम 
वार श्रपना श्रवणुढन हाकारउसे मधव-मीनी विदाईदेते हुए हय मिलाया 
था। 
उप मुस्कराहट से प्रदीप्त उसका पुराना नवयौवन श्राज मी कमी- 
कमी उसके कटाक्नो ते फौकता दिखाई देताया। प्र सवं प्रकारके 
संयमो फे बावजूद उस समय के कृशाम की तन्यता उसकी तिजहरी मे, 
उसकी गोरी-गोरी स्थूलता मे विनीनहो गधी थौ 
समयकी दत सुनिरिवित क्रमिक विजय सै श्नपनी योवने-यष्टिकीरक्षा 
के लिए वह्‌ म॑दा एक कुदाल यामिक क्री तरह जूमती रहती थौ श्रीर 
यही कारण था करि उसने कठोर निय्रण से श्रपनी स्थूलता को मी एक 
सवथा ननीन प्रो सौन्दयं सेः उजागर कर श्रपनी काजल-ग्रंजी प्रांलोको 
एक श्रभौखे सम्मोहन से भर लिया था । प्रतिक्षण पराजय की संभावना 
कै वावजूद भी जीवन को जीतने के उसके सतत्‌ प्रयास से उसकी 
मांसलताश्रीर मी निखर कर नेयर के मनचलो का विदोपश्रकर्पणवन 
गयी थी । 
पाच वपं हृए्‌ कनकपुर लौटने के बाद एक साहित्यिक गोष्ठी मे मुन 
ने मनमीहनी सहगल को पहली वारदेखा था । स{धारण परिचय के प्रति- 
रिक्त उसका मनमोहनौ सहगल से कोई विशेष संपर्क नही हौ पाया था 1 
जीवन कै विभिन्न क्षेत्रो में मनमो्हनी कौ क्षमता, सूभनूक भ्रौर उप 
लब्धिं से वह॑प्रभावित मी हृभ्रा धा! मनमोहनी सहगल की सतुलित्त 
सौदयंपुगं स्थूलता ने उत्ते ्राकपित मी क्रिया था । गत-यौवना दते हुए 
` भी वह्‌ नवयौवना के नाजके मारसे दवी हुई, संमल कर एक-एक डय 
` रखती इई चलती थी । यही कारण या कि जह कनकपुर मं मनमोहनी 
के ढलते सौदयं के अरशंसरकोकी कमी नही थी वहां उसके भ्रधिकांदा 
शंक उसके श्रमिमुख सरौदयं के बजाय उस परागमुखी मांसलता के 
अथिके कायलये। 


१३० : प्रीर बेल भ्रघूरा रह्‌ गया 


मुवनने मी कमी-कमी उसके इन प्रशेसकों के साय खड होकर उको 
चलते हुए पीये से देखा था 1 उसके हर कदम पर उसके कंधों से निंव 
तक दौ जुडवां मासल हिल्योरे उती थी जो विडियो पर विमक्तहो 
जातीथौ, म्नौरदेसालगताथाकिः दौ कदली खंम एक-दूसरे को ग्रं 
प्राल्लिभन मे लिए श्राय वद रहै है । मनमोहनी सहगल के ढवते सौद्यके 
प्रशंसक वहुधा कहते थे, "वह तो एक कलाप्रिय वौद्धिक स्त्री है, उमकी 
सुन्दसतातो गौणौ 1" 
दुवला-पतला, नाटे कद का तीक्ष्ण-वुद्धि सतीश मी मनमोहुनी सहगल 
के श्रनमिनत्तप्रशंसको मंसे एक था । सतीदयको मनमोहनी का वह भ्रव 
गठित श्रभिवादन देखकर वेलराज ने कहा, “लो मा सतीय तुम्हे तो 
भिल गया 1“ 
सतीश ने चौकिकर कहा, “क्या ?" 
बल रान हसा, “भव वनो मत, म मी कछ कम बौद्धिक नही हं भ्रौर 
वौद्धिकता के श्रावरण मे भ्रावेष्ठित उत्कट मासलता को मी खूब पह 
चानताहुं 1 
सतीश ने कहा, “तुम क्या कह रहे हो, मेरी समके नदीश्रार्हा 
दै 1" | 
"समर मे क्यो ्रायेगा,“वल राज ने उत्तर दिया, “क्या तुम प्मभते 
हो करि मनमोहनी सहगल ने श्रावं ही ्रलोंमें तुम्हं श्रमिवादन करते 
इए कक्ष के वाहर मिलनेकाजो इ्यारा कियाहै, वहुर्मेने नी देता?” 
सतीधने हतप्रभ होकर कट्‌!, “यार वल राज वह्‌ संभरात पठे-लिखे 
च्यक्तियों के परिवार की स्वाभिनी है? वह कर्यो मुके इशारा करेगी ? 
चह उस्न भे मुभे कितनी बडी है ? उसका सामाजिक स्तर कितना ऊ्चा 
है? वह स्वयं एक श्रो्योगिक संस्था का काम संमते हृए दै प्रौर यदि 
वह्‌ चाहे तो मेरे ्रौर तुम्हारे जते दस लोगो को नौकर रख सक्ती ह“ 
मुवनने कठा, “माद, मुके तो समक्न यह क्या वत्तिहोरही 
० 
# वलराज ने कहा, “क्या समा, सव जानते है कि यह मनमोटनी 
श्रपने यौवन की वुमनी लौ की श्रन्तिमप्रमाकोक्रिमी पर न्यौष्टावर करने 
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केलिएुग्याक्रुल है । पर, वह स्वयंवरा है प्रर श्रन्य बीसियो भ्रम्याचियौं 
में सतीश पर उसका विदोव श्रनुराग है । लेकिन, यद्‌ हजरत कहते हँ कि 
सी कोई वात नीह । इनका खथाल है कि मनमोहन का इनके प्रति 
भ्राकरपेण इनकी प्रतिमा ब्रीर परिश्रम प्रवृति कौ उपलन्धियो तथा राज 
नीतिक पाडित्य के कारण एक मनीपी नारी की ज्ञानपिपासा मात्रहै। 
जवकि मँ कहता हूं किः श्रषने यौन विचेतन से पहने श्रपनी प्रपुणं यौन- 
लिप्साको तुष्टि के लिए श्राकुल मनमोहनी ने श्रन्तिम भ्रमिसारके लिए 
वौद्धित्ताकावुरकाभ्रोढ लिया है मौर किकी उपयुक्त पुरुप फी सोजम 
येताव है । जव कमी वह्‌ ग्रपने किसी मनचाहि नतमीत के सामने भ्रपना 
यह्‌ बौद्धिक का बुरका उतारेगी तवे वह्‌ माग्यथाली श्रवा श्रमागा 
मीत देलेणा कि उप्त वौद्धिक वुरके फो श्रोढ़ने वाती श्रपने वुरके केः नीचै 
नितान्त निर्वस्त्र है । भ्रपनी जवानी कैः प्रन्तिम चरण मे जव उसरी 
यौन-लिप्मा का उमके निए प्रयम सचेतन विस्फोट ह्रः तव मनमोहेनी 
फोषताचना ङि श्वय-पौरुप प्रजीतप्रसाद उस सत्तारईस वपं वैः विवादित 
जीवन पे केवल एक यौन-यत्र मात्र धा । फिर, समय रटत अ्रपने मनवा 
पुस्प को सौजने कौ हेड में उसने वोदधिकता का बुरका तो प्रोढ लिपा 
पर उस जल्दी में वह उस वुरके ेनीवे कोर भ्रौर वल पटने का उसके 
पाग स्म्यहीनदहीरहगयाथा। यदीकारणहै किः मनीपीनारीषा 
प्रायस्ण धोद, एकःध्ररसेमे वह्‌ सामाजिरक्षेवमें सकियहै । वास्तवे 
मनीपी नारी कहो, या बौदधिकःस्प्री षट, दोनों दही विराट चिक्रृतिणौ 
है--नारीतोकेवन नारो होनी चाहिये, मादक, मामन भ्मौर प्रमिमार 
ैसभप वामना-पिद्वत 1 बौदधिन्ताततो दूरकी वातै, पवता, नारौ 
भै सोदयं मो नगष्यदै 1 नारी का भ्रमु उदेश्य ही यौन-स्मं मे समुचित 
श्रहमागिनी होना है । एसी सहमाविनी जो प्रत्यक्‌ यौन-षेष्टा मे सम्यपः 
योयदान कर स्वी-पुप्प कै द्विशयीरीय सम्मिनन को इतना ममन्विति षर 
दे क्रि उम सगमनमे केवत एक्नारेको ष्यनिष्ी उर्जन्विन हो 1 
मूषनने्यंगसे कहा, ^पोनसवधो ङे वारिमे तुष्टारावौदिनिन् 
पणत टीर्‌ हये सङ्का दै परन्दु तुन्दी प्‌ बाकततो यायश्ही फर 
स्योकारकरे ङि यौन-नंरंवोमेस्योपा सोदरे नगभ्यटै 


१३२ : श्रौर सैल श्रधूरा रह्‌ गया 


चलराज ने कहा, “नुम यौन-कमं भे जड़, एवं सोदर्यमयी स्त्री कौ 
कल्पना करो फिर कहौ कि तुम किसी जड़ सुन्दर स्री को पसंद करोगे 
श्रयवा किमी तथाकथित कुरूप लेक्रिन वासना-विह्ल स्त्री कोनो 
नुम्दारी प्रस्थक कामातुर क्रिया का द्विगुणित कामातुरता से प्रसुततर दे }" 

वलराज की वात सुनकर भुवन भौर सतीदं दोनो ही ्रसमजम भे 
पड़ गये । वलसाज ने ्रागे कहा, "निष्ट्साह्‌ मुन्दरस्त्रीको जडता ग्रौर 
कामातुर कुरूप स्त्रीक सक्रिय योगदान से यौन-कमं की क्रमश. नीरस 
रथव ओआह्घादेकारौ परिणति होती है 1 सुन्दर परं श्ननुप्ण स्थी पौन-कर्म 
के चरमभ्रानद्‌ को विवणं कर देती है, श्रौर रति-नि्धला कुरूप कही लाने 
वाली स्ती श्रपने रति-विमपं मे सहमोगी के प्रत्येक पौरपेय विमदं को 
श्राद्मसान्‌ करे उसमे नवश्राण संचारित कर देती है 1 कुरूप श्रीर सुन्दर 
का यही श्रन्तर्ै 1 स्त्री वास्तव मेकेवन रमणी है श्रीर्‌ रमण को बर्थ 
वत्ता प्रदान्‌ करने वाली स्वरी ही सुन्दर कठी जा सकती है ।'* 

यलराजं स्वयं श्रपनी इस व्यास्या से सिहर उटा, उसने विपय परि 
वर्तेत के उदेश्य से भूवन चे हेम कर्‌ कहा, “संसार कुरूप कदी जाने वाली 
स्त्री की कामातुरता का मखीन उड़कर उसे टुकराता है श्र सुन्दरस्परी 
के पी पागल वना उसकी छोकरे णाता रहता है 1 भ्रमर तुद किसी 
कुरूप दही जानि वाली स्प कौ कामचेष्टा के पागीदार होने का श्रवसर 
मिन श्रीर्‌ यदि तुम उमे ललक कर स्वीकारो तो तुम्रं ्निवचंनीय प्रान॑द 
मिनिगा 1" 

यतराज्‌ चु द मया श्रौर ठेमा लगा किः वह्‌ किस स्मृति मेँ घ्रात्म- 
दिभोररहोकरसखीगयादहै) 


पँ € 
करूप सौंदर्य 


वबलराज कौ बात सुनकर मुवन का मन एकाएक गहरे पद्चाताप से 
मर गया। भुवन ने मी श्रपने जीवन मे एक वार तथाकथित कूूपता के 
हृदपहारी उदीप्ते सौदये की एकः भलक देखी थी गौर्‌ ग्रपनी मूढता में 
उसका निरादर कर वला प्राया था। 

वह वर्पौ पुरानी वातत भ्रव मी उसके मन मे कमी-कमी कसक जाती 
थी। 

मर्दकामहीना या 1 बह वी० ए० की परीक्षादे चुक्रा था। कनकपुर 
के एक पुराने गेदे गुल्ले को गलियों भें उसका प्रमिन्न मित्र शरौप्रकाश 
रहता था । दोनों षटों गप्पे लडाते ये । कुठ प्ररसे तक वहां बरावर भ्राने- 
जाने कै वादः एक दिन उसे एेसा लगा करि जव कमी वह्‌ श्रीप्रकादाके 
दूटे-षूटे से मकान की कंडी खटखटाता है तमी बगल के एक वैसे ही जीण॑- 
शीर्णं मकान से कोई उसे प्रन्दर से देखने लगता है । 

यह श्रहसास होने के वाद मुवनने दौ-चार वार यहचेष्टा भीकी 
किवहे देले कि बगलवालि घर सै कौन उसे देखा रहा टै । कवार 
कौ कोशिश से वहं सिफं इतना ही देख पाया कि दरवाजे कौ संधि से म॑ली- 
सी धोती पहने कोई स्थी उसे देखती है । पर जककमी वहे प्रपने प्रयाप्तमें 
सफल हुश्रा तो वह्‌ केवल उस स्के प्राये वदन धोरएक््ंल कौ भनक 
माप्रही देख स्का, वयोक्रि भुवन के उघर नर डालते हौ चह दरवार 
कौ संधिते हटजातीषी॥ 

एक्‌ दिन जव प्रखर धृषमे मूवन श्रीप्रकाश्च कैः यहा गया तव 


१३४ : प्रौर सेल प्रधूरा रह गया 


शरीप्रकाराके घर का दरवाजा ग्रन्दरसे वन्द था) भूवन को वड तेज प्यास्न 
लगी थी । उस दिन मुवन को जल्दी यी श्रौर वह्‌ यह्‌ सोचकर गयाथा 
किरस्तिमे पडने वाले धीप्रकादाके घर मे एक गिलास पानी पीकर ग्रपने 
घर चला जायेगा । श्रीप्रकाके घर के दरवाशचे की कुंडी खटकाते ही 
अन्दरसमे श्रीप्रकाशकी बढी दादी ने कहा, "दहा फौनौ नादी है । 
मुवन ने श्रपना नाम वताते हुए कटा, "दादी, दरवाजा सोल दो मुम 
प्यासलगीषहै, म पानी पीकर चला जाऊंगा 1" 
दादीने वहाँ से उत्तर दिया, “मह्या, हम तो ऊपर हन । तमतो 
जानत हौ विना सहारा के हमार चलन-फिरन दूमर है, कहूं ्रौर षी 
सैव) 
मुवन निराश होकर धूमा। दसी समय उसके पलटते ही वगल के 
घर का हमेशा वन्द रहने वाला दरवाजा खुल गया श्रौर ्रन्दरसे किसी 
स्त्रीने कहा, “प्रादय पानी पौ लीजिये ।" 
श्रीप्रकाश की दादौ का निराशाजनक उत्तर युनकर मुवन की स्मास 
श्रौरमीतीव्रहो गयी थी । उसे यद लगा किं यदि उसे षीघ्रहीएक 
शिनास पानी नही भिलेगा तो वह चक्कर खाकर भिर जायेगा 1 जव पो 
कै धर पानी मिलने का आश्वासन मिला तो उसे प्राणदान मिल गया 
उन निमंत्रण फो स्वीकार कर उसने पहली वारउप्त घरमे प्रवेश क्रिया 
जिस स्वने दरवाजा खोला था वह उसके भ्रन्दर कर्दम रखते ही 
म गयी श्रौरग्रागे वदते हृए गलियारे के वाहर श्रागन से मिते छोटेसे 
अरामदेमे पडी चारपाई कीश्रोर संकेत करते हुए बोली, व्वैव्यिर्मे 


श्रमी पानी साती हूं। 

चारपा्पर एक दरी पडीथी। भूवन उसी परवैठगया। उस 
स्व्रीने मुवन की भ्रोर पीठ किये ही पलटकर दरवाजा वन्द कर दिषा 1 
फिर उसी तरह उसकी तरफ पीठ किये वह्‌ श्रौगन पारकर सामने की 
कोठरी मे चली गयी 1 

भुवनने घडेसे पानीलेने की ग्रावाज सुनी फिर कु वरतन खडके 
जरा-सी देर बाद एक हाव मे एक गिलास श्रौरं दूपतरे हाय मे एक तदनः री 
लिये वह स्त्री उसके सामने आयी । चारपाई के पास स्वे एक स्टूत पर 


१३६ : ग्रौर वेल ग्धूरारह्‌ गया 


मुवन के शिलास्त रखते ही जया श्रादेश मरी तेज भ्रावाज में कहा, "पानी 
पी लीजिये, मगवानने मेरी सूरत वियाड्दी हैक्या इसीलिये श्राप विना 
पानी पिये बाहर जाना चाहते ह ।” 

उस श्रावाजमे युद एसी राजसी ध्वनि थी कि मुवन ने चूपवाप 
मिलास उठा लिया श्रौर एक लम्बा घंट पौकर्राधा ताली, कर दिया । 
चह दूसरा धृट पीकर उसेखालौकरनेजादही रहाथा किउसस््रीने 
श्रपना काला चमकता हाय वढाकर मुवन के हायसे गिल्लासते लिमा 
श्रीर स्नेहसिक्त स्वर में कहा, “पहले कुखखा भी लीजिये, विना साये 
पानी पीकर बाहर जानेसेलू लग जानि का श्रदेशा दै)” 

मुवन चकित रह्‌ गया । उसने जल्दी-जल्दौ पदे दोनो लड्‌ श्रीर्‌ 
फिर दोनो म्री साकर गिलासकी प्नोर हाय बढाया । दस वीचमे 
वहे स्थौ उसके पास ही उसकी स्वामिनौ की तरहं खड़ी रही । जितने 
समयमे भुवन ने खाया-पिया उतने समय ही मेँ उसके काले रंगकी 
दीप्ति वढ गयौ । जव मुवन ने उसके हाय से गिलास लेकर शरवत मी 
पीलिया श्रौर चलने कै लिए उठ सेड हुग्रा तव वह्‌ फिर वोली। 
लेकिन श्रव उसकी भ्रावाजमे श्रादेदा के वजाय श्रनुनय था।॥ 

“वाहरश्राग वरस रहीरैरेतेमे हस वक्तन जाइये । दृटदैर 
उहरिये जव धूप कम हो जाए तव चते जायेगा 1" यदे कहते ह्‌ उने 
चरतनों को उठाने के लिये भ्रपना हाथ भागे बढाया । 

उसके हाथवदृति ही मुवनकेमनमे न जानवो यह डर मरगया 
पिः वह उसे ठेसा कसकर पकड़ लेगी क्रि हिलना मुदिकल हो जयेगा 1 
वह पी हटकर कु कहने ही जा रहा था कि उसस्वीने किसी श्रन- 
जान धीड़ासे करपकर भ्रपना यडा हुभ्रा हाय वापस करभ्रपनी नाकः षर 
-रख लिया। 

भूवन ने देखा किः किसी ्राकस्मिक उदरेग से उसकौ नवमी षट 
गर्दै भौर नाक पररये प्यके नीचेसेघून वह रहादै। 

एकः क्षण तो मूवन के मन में भाया कि वह्‌ वदृकर उत्ते सहारा दे 
परन्तु दूसरे ही षण उसके मन भें किरं वह भरज्ञात मय उम पडा! 
उमकी नाकसे सून वहते देखकर वह प्रौर मी धवराग्या। दर भ्रीर 
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घवराहट मे वह्‌ विना कुर सोचे-सममे जल्दो से दरवाजा खोकर गली 
मे निकल गया 1 
सके पहले कि उसके वीदे कोई श्रावाज श्राए या कोई हलचल हौ 
सुवन कपट कर गरलीकेपार हो गया। लेकिन उस छोटी-सी गली के 
सिरे पर पहुवकर जैसेही भुवन ने उसघरके दरवाजेकेवन्द्रहौनेकी 
भ्रावाज सुनी वसे ही उसके हृदय के उस समय तक वन्द कोई प्रनजाने 
कपाट खुल गये ! उसे श्रपनी मूढता पर धौर पर्चाताप हुग्रा श्रौर उसके 
-मनमेदउसस्व्रीकेषैरो पर निरकरक्षमा मागनेकी तीत्र प्राकीक्षा जाग 
उठी! 
वह्‌ लौट पडा श्रौर वन्द दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, “"ोलो मै 
लौट प्राया हूं |“ 
पर करिसी ने दरवाजा नही खोला । कदर वार दस्तकदेति परमी 
श्न्दर कोई हलचल नही हुई ओर न किसी ने दरवाजे की सन्धि से भाक 
कर उतने देखा । जवे मूवन ने स्वयं दरवाजे की सन्धिसे कांकातो देखा 
क्रिवरामदे की चारपाई पर वहु स्त्री दुषचप रभरौधी पडी थी--निद्वल 
-भ्रौर निस्पन्द । 
यारम्बार लटका करने पर भी जव श्रन्दर से कौर्द्‌ जवाय नही मिला 
-तो निरद भुवन र्हिम्मत हार कर लौट पडा। 
कुरूपता के उत्तप्त प्यार की जिस ममकरसे मुवन उस दिनि एक 
कायर की तरह माग श्राया था वह सदेव उसके श्रन्तरको, सीपीमे वन्द 
मोती की तरह, विचलित करती रहती थी । 
भूवन उस श्रौर फिर कमी नही गया, पर उत्त दिन चेचककैदाग 
`मरे मुंह पर चमकती उसस्त्री की ्मनुनय मरी एक ज्योत्ित आंख श्रौर 
दूसरी दृष्टिहीन श्रांख से उमरती हुई सफ़्ेव पल्ली ने उसके हृदय के 
" भ्रन्तरतल मे समभश्रौर ना्षमश्रीका वहधोरषछृन्द ड दिया था 
जिने उसके जीवन को परस्पर संघपंरत दो प्रतिद्रन्धी टकडों मे विभक्त 
`करदियायथा) † 
भुवन नेजवसे होश संमालाथा तमी से उसकी बुदधिर्सेजो 
मागं दिलाती थी उसे वह्‌ कुछ समय वाद ही श्रपनी उच खलता श्रयवा 
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पर भ्रव तक पैतालोप्र मिनट र्हा हे मौर उसने भ्रनेक चितावर्थक प्रहार 
करमारतकेदेदन्रनो केयोगमें र्न रवनाए ट) नपेरै्टविताड़ 
के लिए यहं स्कोर पुरा नदीं 

शरीदा-भूमि के चासं शरोर वैठे हूए दको की मीड़ तरह्-वरह के 
सरके साय विमिन्न करौ से वार निकल रही यी । प्रथम प्रेमीकी 
प्रयम पंक्ति से उत्ते हुए मनमोहिनी सहगल ने फिर सततौश को निमन्बण 
मरा श्रमिवादन किया । 

भुवन ने मी उस प्रधपुणं श्रभिवादन को देवा श्रौर कटा, "माई 
सतीश, तुम भ्रागे-प्रागे चलो, हुम तुम्हारे वाद ही श्रए्ये ।"" 

सतीश ने भ्राश्चयें दिखाते हुए पृदा, “वरयो 2“ ` 

"दूसलिए कि जव तक हम लोग बाहर श्राय, तवे तक तुम भ्रपनी 
मनमोहनी से उसकी वात्त सुन लो 1" 

"जव तुम भी यही कहु रटेषो तो तुम्हार वात रखने के लिए 
श्रागे्ठौ चलता हे, पर तरुम दोनों वाहर श्राकरदेख लेना फि यह वलराज 
येकार दी मेरा मजाक चना रह्‌। है 1” सतीश यह कहकर भनी खीन 
चछुपाते हूए हसता हन्ना बाहर चला गया } 


एक परिणति 


सतीश कै बाहर चले जाने के वाद भूवन श्रौर वलराज कुछ देर तक 
श्रपने दूसरे सहयोगियो से वाते करने के लिथे ठहर गण । 

स्थानीय प्रेस-कक्ष से दश्षंक जोर-जोर से मेहता की वल्सेवाजी के 
कौशल की चर्चा करते हुए वाहुर जा रहै ये । प्ेस-कक्षके दोनो तरफकी 
दीर्धाप्रो, मदिला-कक्ष त्था प्रथम श्रेणी से परस्पर परिचित लङ्कां 
श्रौर लड़के मी एक-दूसरे को पुकारपुकार कर आपस मे मेहता के सेल 
तथा चायपान के श्र॑तराल सें पने कायंक्रम की वातं करते प्रर दस 
६ एक-दूसरे पर फलौ के छिलकों को फंकते हुए बाहर कौ श्रोर वढ 
र्हेथे। 

प्रस-दीर्था कौ भीडु छट जाने के वाद जव मुवन बाहर जाने के लिए 
भ्रगे वदा तो महिला-कद् से फेका गया एक केले का छिलका उसके पास 
दी भ्राफर गिरा श्रौर साधी भ्रावाजश्राई, “श्रोद्‌, सरी श्रंकल 1“ 

भूवन ने श्रपना सिर पुमाकर माफ़ी मागमे वालो लडकी को तरफ 
देखा । वद श्रजरा थी । 

भुवने मुस्कराया, उसने कहा--“्र्स तुम तो सारे विजय पाके 
परष्टाई हृदो!“ 

जरान कुछ ओप कर कहा--श्ररे, पक्लर्म तो प्रापको ही दृंह 
रही यी 

“कयो क्या हुभा, रौर बह्‌ तुम्हारी सेतौ भंजली तो ठोक टै ? 
मूवन ने पूष्टा । 
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"प्रो भरकर, वेचासी भ्रजली श्रौर यह भेद्ये ! इन सौग को षेल 
सेतो कु मतलव हौ नही है । पह तो महां नोचने-खसोटने ही भ्रति है।" 
“तुम ठीक कती हो, पर श्रजली कैसी है, उसे बोट त्तो नदी 
लगी?" । 
“ही श्रकल, श्रंनली को कोई चोट नही ली । वहं वित्करुल ठीक 
है। पर दहशत के मारे वह्‌ खेम मे वाहुर निकल नही रही है 1 उमकै ठंडी 
अ्रीरममीकोपापाने फीन करके बुलालियाहै। $ मी वही भौ पर 
मेहता का सेलदेखने के लिए चली राय, श्रव चापस जा रही ह । ४ 
श्रजरा यहं कहकर कु रागे बढ़ी पर फिर फीरन ही लौदी भ्रौं 
वोलौ--“रकल म कितनी वेवक्‌फाहू, प्रापको हो दढ रही थी भौर भ्रव 
श्रापभिलमी ग्थेतो श्रापसे व्र पापा की वात कटे विनाचली जा 
र्हीहं। 
भूवन ने पूछा--“वयो, ब्रह्मद ने कया कहा है ? 

“पापा ने मुमि कहा था कि प्रापको दूटकर श्रिते यह कटं दू कि 
कि श्राप रात कौ लाना उनके साय दही सरकिटं हाउस मे खाये । उन 
वहत अ्रफसोस दै किं दिनि मे विद्यार्थी-कक्ष मे गडवही होने के कारण 
श्राप दोपहर को ठीक से खाना नही ला पाये 1" 

भुवन मै मजरी दिखायी, “मगरर्मै तो देर तक दित्लीसे प्राये हए 
श्रपने विकेय संवाददाता के साय म्रा के वेल की रिपोट भेजने मे लगा 
रहंगा, पतता नही कव चुरी मिते । 

“नही, प्रकल श्राप जरूर प्रादयेगा । रिपोर्ट का काम तो सति-प्राठ 
वजेतक पूराही हो जायेगा ।" 

“हं, आठ यजे तवः तो खत्म हो सकता है,“ मूवन ने उत्तर दिया 1 

“पर फिर सरकिट हाउस पटवन“ ्ं 

भुवन की वात काटते दए अजरा ने कहा, “लीजिये मै फिरभरूल 
गयौ । पापा नेक्हा"था कि वह्‌ दराम को छः वजे तकः यहा से प्रसत 
चाकर सरकरिट हाउस पटच ज्ये प्रौर सात ञे तक मोटर भ्रापके पा 
मेज देशे । श्रपको जय चुरी मिले तव श्रा गाद्येमा । मौर हा, भंकल, 
उन्होने यह भी कहायाकिश्राटी शाहमी श्रवेगी । भरङ्न, यह शरदौ 
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शाह्‌ कितनी श्रच्छी है। श्राप जरूर ्राद्येगा । वतायै मोटर कहाँ 
भेज ॥, 1) 

कमलिनी के श्राने की बात सुनकर मुवन के मन मे मौ कू उत्साह 
हृश्रा भौर उसने कहा--““भ्रच्छा, मोटर तारवर भेज देना ! भँ कृप्णा- 
स्वामी को होटल तक पहुंचाकर श्रा जाङगा ।"* 

“तव ठीक रहा भ्रकल। शमदाद इादवर ३०४४ नम्बर की गाडी 
लेकर सात वजे तारधर पहुंच जायेगा । श्राप श्रपनौ सहुलियत से सरक्रिट 
हाउस श्रा जाश्येगा 1” 

जव श्रजरा चली गयी तब बलराज ने कहा, "तुम्हारा तो द्याम का 
सहारा टौ गया, श्रौ र उधर देखो, मनमोहनी सहगल श्रपना सारा करिकेट- 
ज्ञान सतीश पर उंडेले दे रहीदहै 1" 

वलराजके कटने पर मूबन का मी ध्यान कष दूर पर खड़े सतीश 
ओर मनमोहनौ सहगल की तरफ गया 

वह्‌ दोनों एक-दूसरे से दस तरद्‌ घूल-मिलक्रर वाते कर रहे ये जैम 
चह भीडमे खड़े न होकर किसी सपन्न घर के सजे-ख्जये ङ़ादग रूम के 

एकान्त मे वैडेदो । दोनोके हाथमे क्फी का एक-एक प्याला था 
मुवनने कहा--"वलराज, तुम ठीक कटते थे, यह्‌ मनसोहनी वाकई 
सतीश पर बेहद फिदा दिखाई देती है 1” 

यलरज ने कटा, “तुम नही जानते । शती को श्रपने भ्रखवार के 
सिए विज्ञापन का मौ काम करना पडता है श्रौर सनमोहनी न सि्श्रपनी, 
कम्पनी के उयादा-से-ल्यादा विज्ञापन सतीश के रवार को देती है वल्कि 
श्रषने प्रभाव सेनगरकी दूसरी वढी-वडी व्यावसायिक संस्याप्रो के विहा- 
पतरम दिलवाती रहती है । इस तरट्‌ ग्रपनी तनश्वाह्‌ के प्रलावा विज्ञा- 
पनके कमीशन से खी सील को अच्छी ्रामदनी हो जती है 

मुवनने कहा, "यह तो वड्ग्श्रच्छादै। नवयौवनाकेप्रेम श्रीर 

रौक्मा के ष्यप्र म यही सुखद भ्रन्तर है \ नवयौवना के प्रेममे पीड़ामी 
दती दै मरौर स्पये-पंसे की स्वादौ ख वयोकि दोनो युवा प्रेमी दीन-दुनिया 
कै उस्सरदायित्वके प्रहि उदासीन दी ची, बेखवर मी हो जाते है । श्रषा- 
न्घ चं मौवतरतेहै श्रौर वदनम्परिमो होत्तौदै\ प्रीढाकेप्पारमें 
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दुनियादारी पहले श्राती है । हं श्रपने प्रेमी पर भार नहो वन्ती वसिक 
उप्रकी दिक्कतों का स्याल कर्के उग्रं दूर करये के रास्ते भी निकरोलती 
दै" 
पिर कुछ सोचकर मुव्रन ने हंसकर चलराज से कहा, "भेरी यात 
मानना वलेराज ! यह्‌ जो चमन इतनी उस्र वेक द्ादीनहीकीहै, इसका 
लम उठाकर कछ स्यादा उन्न कौ पढी-लिखी फिसी देसी लव्कौ से शादी 
चोरना, निसक् दादौ मे छिस कारण विलं दभ्रा, जो कु काम 
करती हो याः करने की योग्यना रखती हौ ।” 
शपति ऊणर ठलती हई वातो को सुनकर वलराज मे मेपते हए क्ट, 
“रव रहने दौ यार, तुमत मुभपरहौ चालू हौ गये ।'" 
भुवन्‌ ने कहा, “मजाक की वत नहीं है ! भ्रमर वव्तसे यादी कर 
किते तो कोई वात नही थी। पर, अवतो तुम्हें सोच-सममभकेर काम 
केरा चादहिे । पदी-लिली, काम करम वालो अद्ा्दस-उनेतीस वर्सकी 
यवती, समा-सोसाद्दी मे उदने-वैठने बालौ करिसौ भी वौसे-दक्कीस वरस 
कौ लडकीतते केही उ्यादा म्च्छी वीवी सावित होगी । तुम्हारी उम्र 
पेली है कि तुमह हम दोनो मेम कोद मी मिल सक्ती दै । बडी उघ्नकी 
वीवीके नसे कम हेमे, वहे श्रपनी जिम्मेदारी सममी । बुम्दे मी वह 
एक वुष्प्राप्य रत्न की तरह सजौ कर रवेगी, जेवकि कमदभघ्र वीवी की 
नञीर मे तुम श्ररसे तक, "इसे तो भ्रच्छा वहे था, कौ भावना के दिकार 
वनै ग्टोने +" 
भूवन की हेसी-देषी मे कही वातौ से वनराज के मनकी कद गोठ 
एक माय नबुलं ययी । उने गाड के सुलने प्र, हर श्रखवारवात्ते की तरह 
'एकोहम्‌ द्ितीपो नाति" ओं चिद्वसि करने वले वलराज ने एकाएक 
वालक कौ सरह मोनेपन से का, “तुम ठोक कते हो मूवन, भेरे मां- 
यायने जिंघ लडक्तौ से मेरी शादी तय की है वह एकः कलिज मे षडप 
ह शरोर दु कमउघ्र मी नही दै करीव-करीन मेयो ही चन्न की दै 
उसे मिलमे पर भु देता वमा क उसकी नर भे मुक से बड कोई 
नीह भीर उर श्रपनी पादौ कती मवुूरो देकर मँ उसको क्रिस वडी 


दंमावित शरापन्ति से उवार सुगा 1 देने भे मी वह भरच्छीदहै। माजन 
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ात-नर पहन यदि यहे प्रस्ताव श्रतातो्म एके वार भी सोचे वैर 
स्वीकार कर तेता! पर भ्राज, आजतो मे बुरी तरह उलभ गया हष 
सत-मर पते मेरी व्रिटिय एलैिटरूक के ब्रीच म॑नेजर कपूर साह्वकी 
लडकी मौदमिनी ते मेद हृं थी । श्रव जव से वह दन्ती से भिराण्डा 
कोनेज मे एम० ए० पाप्न करके श्रायी है, रोज ही टेलीफोन करके कलव 
बुला नेती ह। यहाँ कनकपुर मे तो उसमे सुन्दर लडकी कोई दिसायी नही 
देती । प्रपने निस्संकोच व्यवहार के कारण यह बलव की वैटको मे निप्कलक्‌ 
मोती {के मौम्यश्रामा सी दमक्ती रहतीदै। यो तो उसके सग-साथ 
कै लिण्‌ दूसरे नोग हर तरह मे खर्च करने के लिए तैयार रहते है पर घृति 
वह्‌ मरे साय जाती है, इमत्तिएु सारी शामका खच मेरेहीञ्परम्रा 
जात्तादै। कमे डूवगया ह ञ्रीर यहं मी समभःमे नही श्राता कि मैरे 
श्रीर्‌ उसवेः मवधो की वया परिणति होगी । वह इतने ॐच सामाजिक 
भिषर पर वैटी है पिः म उमसे कटने की हिम्मत भी नही कर पाता । 
मेरी श्रादुनता प्रतिदिन वढती जाती है क्योकि यदा-नःदा यह्‌ मी लगता 
है कि कम-से-कम मेरे किए वह दुषप्राप्य है । सिवा दिलचस्प संग-ताय 
भ्रौर रोचक खुश.ग्पियों के वह्‌ किसी वात का श्रवमद नही देती । कभी. 
कनी तो दुमा लगता है ज्रि वह्‌ मैरे सहरि पना समय काटर्ही है श्रौर 
समय प्राने पर श्रपना श्रलय रास्ताते लेगी । पर जव कमी कुछ उस- 
इताह तेय वह्‌ कृ एसा सकेतदेदेतीहै क्रि उसकेलिएमे दही सव बु 
है । बड़ी दुविधामेषडा हूं!" 
मुवेनने कहा, “मु यह्‌ मालूम है प्रर इसलिये मैने एक मिभ्रके 
नाते तुममे यह वति कही है । मेरी राय मानोतो महीने मरकीषुटी 
भे लो फिर जिस ्रडकी को तुम्हारे सा-वापने चुना है रौर जिसे तुम 
मी ठीक समभते हो, उससे धादी करके ही यहां वापस प्राप्नो । जन 
तुम गह लौटोगे तव वुम्हे पता चलेगा कि इस महीने मर मेही तुम इस 
नामफांसस्े दयुटकाय पा गये । वचे-खुचे जजाल भी तुम्हारी पली की 
उपस्थिति ने दूर दो जायेगी । यह्‌ काम तुम्हे सौदामिनी द्वारा प्रणय-मंग 
करने से पहले ही कर डालना चार्दिये जिससे उसके हारा तिर्षकृत 
होने के वादं की हीन-मावना से वच जाग्नो श्रौर तुम्हारी मावी पत्नीको 
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मौ यह न लगे कि तुम उसके पाच किसी चपल वंचिका दवारा टुकराये 
जानि के वादभ्रायेहो |" 

इसी समय कू दूर से किसी कमनीय कंठ ने पुकारा, "दैलो 
चलराज ! 

दोनोने घूमकरदेखा कि चार-पांच गज की दरी पर खडी एक सुदर्शना 
सुकन्या भ्रपने कथे पर पड़े लम्बे सुचारु रूप से कटे वालों को लहराकरं 
वलराज को बुला रही है । वह श्रकेली ही थी भ्रौर उन दोनो के पा्मी 
श्रा सकती थी पर उसने वलराज को प्रावा देकर, श्रपना मह दूसरी 
तरफ़ कर लिया था 1 जाहिर था कि वह मुवन से मिलना महीं चाहती 
थी । श्रषना साहस वटोर कर वलराज ने भूवन से कटा, “यही सौदा 
भिनी । प्राप्नो भ्राज तुम्हें मी मिला दू 1" 8 

पर मुवन ने कहा, “नदी, मुभसे इस वत्त न मिलाम्नो । इसके 
तव मिलूंगा जव तुम पा तो इसने श्लादी कर लोभे या फिर जव भरपने 
मां-वाप की चुनी हृ लडकी से शादी कर कनकपुर लौटोगे । तुम उके 
पासजाग्नो, म जरा कृष्णास्वामी की खैर-खबरते लूं २ 


£ १4 
संघषं ममियाँ 
वबलराज के जाने के वाद मूवन फिर उच्चस्तरीय प्रेस-दीर्षा की 
रोर जाने के लिए वदा पर उसी समयः एक सोलह वरस का लडका 
दोषता हुधा मुवन के पास श्राया ध्रौर बोला, “श्र॑कल, थोड़ी देर पहने 
पापान भभ इस तरफ तेडीज गलरीमे ममी के पास भेजा था, परं श्रव 
मेद बेद हौ मया है ्रौर मुं वापस उस तरफ़ सी षलास मे श्रपनी सीट 
परजाना हि 1 गेट पर खड़े पुलिस वलि गेट नही खोलते । श्राप जरा 
-कहु दे 1 
वह्‌ लडका मूवन के वचपन कै दोस्त प्रर कपे क डं व्यापारी 
-राजजनाय का लडका शिवनाथ था! 
मुबन ने उसे श्रादवस्त करते हए कहा, “चलो मँ चलता ह, दो-चार 
मिनट राजनाय से मी मिल लूंगा 1" 
महिला कश के याद वाते सी क्लास का शुल्क तीस रुपये था । दस 
दीर्घौ के उयादातर दक सहो माने क्रिकेट के दौकीनयथे ब्रौर 
उनम पे ्रधिकततर क्रैवल मंच देखने के उदेश्य से भाथे थे । उन्हे विजय 
पाकं फी रंगीनियों मे कछ विशेष दिलचस्पी नही.थी । 
भुवन को पहचान करभेट पर तंनात्त दासेगा ने गेटमें बनी सी क्लास 
कौ तरफ़ खुलने वालो एक बड़ो लिड़कौ खोल दी श्रौर वहु दिवनाथ के 
साय सी क्लास कै पौ वलि विजय पाकं कै सवस बड़ भदान में दाखिल 
दी गरमा । सी क्लासके प्रागे उसी ते मिला ह्या डी क्लास था जिसका 
अवेश-गुल्क पच्चीस्‌ रुपये या । 
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सी वलास श्रीर डी वलास कै वीच की गंलसै मँ दोनो तरफ कटेः 
दमरतारोका जान लगा था! 

इष तरफ व्रिकट प्रागन क द्रुमा किरा या श्रौर दसं दरुमरे पिरे 
षर एक वडा सा मद पर्दा लमा था 

डी वलास के वाद विदयार्थी-क्क्षत्ते मिलाहृम्ा साधारणक्घ्षथा 
श्रीर इन दौनो कको कैः पीये वान भदान को विजय पाकंके दरे 
हिस्सो से विना दरवाङेकी डची दीवार बनाकर श्रलग कर दिया गया 
था। डी क्लासके पीछे यह्‌ दीवारे पाक को सीमा तक वनी हुई थी । 

सव तरफसे श्रलग इस भदान मे प्रदेशीयं सशस्त्र पुलिस दलका 
कैम्पथा। दस कौम्प भे करीव दो हजार पुलिस वाते घे । इन पलित 
वालो केः ्राने-जाने के लिए डी कलास की तरफ़ एक सिडकी धी श्रीर 
विजय पाकं क्प बाउन्डरी की दीवार मे सडक की तरफ एक दरवाजा 
था] 
प्रदेश का यद्‌ सशस्त्र पुलिस दल श्रपनी हृदयहीनता के तिए देश 
सरमे प्रसिद्ध था। श्रावश्यकतानुसार, इसके दस्ते यन्य प्रदेशो मे भी 
निमत्रित करिये जाते ये । प्रदेश की पुलिस फे उच्च ्रभिक्रारियो को श्रपने 
इस दल की, उस निदयता पर नाज था जिसकी शिक्षा दस दल के सद्यो 
को श्रत्ेजंके राज्यकाल मे मिली थी । श्राजादी से हने इस विष्ट 
पुनस देल के सदस्यो को, ग्रपने श्रधिकारी कौ श्राज्ञा मिलने पर, रहि 
मक सदयाप्रहियो के समर्थनमे जमा होने वाती चिहत्थी दयातनिपूणं स्त्री 
पृरपो, बटे-वच्चो की डो पर वर्वरतापूर्ण श्राक्रमण करनं कै तिषए 
शावाली मिती थी । संयम, नियम तथा धराज्ञापालन दष दल के विषए 
हदय-दीनता, निदेयता तथा वर्वरता कैः पर्यायय । 

तत्यगलीन सत्याग्रटियों तै श्राजादी कैः वाद श्नपने राज्य-काल मे इष 
विशिष्ट पुलिम दल की श्रावस्यकता ऋ श्रच्छी तरह समभा, इसके गुणा 
मने सराहा श्रौ स्वातंय्य युग की राज्य व्यवस्या मे इसको वितेप स्यान 
देर इसकी सदस्य संच्यामे मी वृद्धिकी । भ्राजादीकै वाद दस दसः 
की वीरता के उदाहरण, णदी मे सेदी-रोनी के लिए श्रान्दोलन कर 
वाली सत्याग्रहियों की छोटी-ोटी टूकडियो म्रयवा भ्रपने छात्रावसोर्मे 
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न्यूनतम सुचिधाो की माँग करने वाले विदयार्थी-समूहों पर प्राकमण के 
समय तो खूव देखने कौ मिलते ये पर गावो मे उकिजनी से श्रातक्रित 
रहने वाली जनता कौ ्राजादी कै वाद पुनिस के इन वहादुरो के शौय 
श्रौर निडरता का कोई विशेष परिचय नही मिला । 
टेस्ट मैच के दौरान लाघ्यो से लैस इस पुलिस दल के सदस्य 
कीडाभूमिके हेरकोनेमे दिखायी देते ये चौर श्रपने म्रधिकारियो की भ्राजा 
को श्रा वंद कर पालन करते हुए क्रिस निरपराध व्यक्तिका सिर फाड 
दैनेमे मी कोई सकोच नही करते थे । इनका डेरा वियार्थो-कक्च तथा 
जनस्नाधारण के सस्ते क्षसे भिलाहृञ्रा था ग्रौर इनका विदेप उपयोग 
वि्ाधियौं तथा जनमाधारण की उस भीड़ को मगाने या श्रातकित करने 
कैः लिये होता जो टिकट खरीदने के वाद मी कीड़ागनमे स्थानामावके 
कारण प्रवेश पाने मं श्रसमरथं रहने से, विजय पाकं के वाहर वाली सडको 
पर श्रयवाप्रागनके श्रदर उन कक्षो के पीये जमा रहती थी। 
मी क्लासश्रौर डी क्लासके पीदचे वले मैदानमे सस्ती खनि-पीते 
तया पान-सिगरेटों की श्रनेक दुकानें थी । सकट स्मी-पुरुप मैदान मे 
जगह-जगह टे या खड़े चायभी रहे येश्रौर उस समयतककै तेने 
वारे मे गर्मा-गर्मी से वहम वर रहे थे । 
शिवनायनेसी वाक्त की तरफ वते हृएु मूत्रन से कहा, “पराप 
ठंदरिये, मै श्रमी पापा को भेजना हं 1" 
श्चिवनाय फे चले जाने के वाद मूवननेश्रपनेचारो शरोर नजर 
दीडा्हप्नौरदेाङरिसी क्लास के पी वाला मैदान प्रथमश्रोषो वानि 
मैदान से चहूत वडाथा। 
वह मून को रेने यतसे लोग दिखावी दिये जो श्रक्सट धाम सवर 
कनकपुर वेः मुख्य व्यापार मामं विलसन रोड पर स्थित छोटे स रमदान 
भे जमा होकर देश-ग्रदेण तथा समर कौ राजनीतिक, सामाचिक, ्रायिक 
भ्रयवानागरिकममस्याग्रो परयह्स करते हुए ठे मिद्ान्तों रौर र्टरीय 
भ्रादधोया निरूपण वरते धे जिनकी हृत्या वह्‌ स्वयं श्रपने जीवनमे, धिना 
किमसी पदो के, नित्य ही करते रहते चे । 
मनक्मेदानकेनामने प्रसिद्ध उमषटोटे से भूषंड काभ्रपना एकः 
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अनोखा महत्व था। सौ वर्गमोलसे मी श्रधिकक्षेत्रफलमे फले हए कनकः 
पुर के किसी कोनेमे हई किसी भौ घटना की वर सवसे पहने कनक 
मैदानमे पहेचती थी 1 

्राजादी से पहले इस भरुखंड का नाम संघे -मूमि' पड गया था 
क्योकि उस ममय वह सत्यामदियों पनीर पुलिस की मुरमेडों की चर्वाका 
मुख्य केन्द्र या । उन दिनों इन चर्चाप्रो से ही जनता द्वारा पृलितब 
टक्कर कने के लिए नित्य नयी-नयी योजनाये निकलती थी अ्रौरउन 
ररणादायक गीतों श्रीरनारो कामी जन्म होता या जिनको भति ओर 
चित्ति हजारो लोगो की भीड़ सत्याग्रहियों को उत्साह वडाती हई 
सदा पृललिसके डंडे खाने कै लिए तत्पर रहती थी 1 

श्ाजादी के बाद 'संपं-भुमि" की महत्ता मे मौलिक परिवर्तन ह 
गया या! वह्‌ भंड आजादी से लामान्वित होने वाति त्यागियो ग्रां 
भ्राजचादीकतेवादकी सुविधाश्रो का उपयोग न कर्‌ पाने वाले, पर उनकी 
शरोर ललचाई हुई निरारा निगाहो से देखे वालो फी गपशप का केन 
वनगयाथाभ्नौर मैदान" के नाम से पुकारा जाने लमा या । परन्तु, उका 
यह्‌ रूप मी श्रधिक दिन तक नही चल सका क्योकि श्राजादो से लामा 
न्वित होने वाचे स्वतन्त्रता सम्राम के सेनानियोको वहां वैटकर 
सफलता की सीढी पर भोर ऊपर चद़ने या उसी उद्य ते जवि गये 
शरमने दा॑व-पेचो को चर्चा करने मे दिक्कत महभूस होने लगी । देते सफल 
सत्याप्रहियो ने वहाँ ्राना-जाना कम कर दिया । वह ग्रपक्षाकृत श्रथिक्र 
सुसंस्कृत श्रौर वै मवशाली जगहो पर उठने-वंठने लगे } 

दस प्रकार भ्राचादी कै वाद कलक मैदान का पुराना जोरन्यौर वु 
कम दहो ग्रयाश्रौर वह्‌ शरीदीन-सा लगने लगा। मन में श्रागि वकने की 
लालम्ना रखने वाजे लोग वहां जमा होति रते थे, परं भ्रामर वद जान वा 
लोग वहां जानाकम करदेतेये। 

जन कनकपुर के वरिष्ठ फाप्रेसी नेता रामङृष्ण दविवेदो मगर तै 
चिधान समा के सदस्य निर्वाचित हृष्‌ तव उन्हनि कनङ्ग मैदान मे प्राना 
कम कर दिया, पर जव नगर पालिका चुनो का समम प्राया तव 
मभ्री दौ येः परत्याधि्यो का वहं जमधट दिम्वायी डने लमा! 
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इन उलट-फरो से कनक-मदान एर जमा होने वाली मीड मे परि- 
वर्तन तौ रवश्च हमरा पर कमी नही प्ायी । जव विधान समाभगहोने 
पर समकृप्ण द्विवेदी की विधान समा क्ले सदस्यता भी समाप्तहो गयी 
भौर दुवारा कनगरेस टिकट मिलने पर दह्‌ हार गये तव वह्‌ फिर कनक 
दान में दिखायौ देने लगे । हां, भ्रन्तर इतना प्रवद्य हश्ना किः क्रिसी-न- 
कमी कामे उनके पीर नगे रहने वालो कौ ¶रहने वाली मोड गायव हौ 
गयी । परव रामदकप्ण द्विवेदी स्वयं लोगो को प्रपने पाम वृलाते थे । 

भनवमंदान वास्तव मे एक श्रस्सी फीट लम्बी श्रौरतीम फीट 
चौड़ो उस सद्व का नाम पड गया धा जहां रोज ही एक प्रकार की भनि- 
यत्रित खडी समा होती थी। इस समाक दो सवर होते ये । पहने सत्र 
भ सेर सान वजे से ग्यारह वजे दिन तक श्राने वालो श्रौर जाने वालो 
का ताता लगा रहता था । द्रूसरे सत्र मे यह समा शाम कोसानवञेमे 
मौ-दस वजे रात तकर जमती धी 1 साधारणतया बहू ह्र तरहके लोगो 
मी मीढ र्टूती यी 1 दोनो स्रो भ शहर के वद्‌ लोग जो वदुत-ङुछ होने 
काद्वावा रखते हुए मी श्रयिकतर कुन दहो पायेये, कनक-मदान भें 
धीरे-धीरे जमाहो नाति थे श्रौर भ्राति-नाते रहते थे } इन भ्राने-जाने 
वालो का प्रपना-ञरपना वक्त था । 

कनक भरमि कटलाने वाली इस सडक के दोनो ्रोर करई जलपानगृह्‌ 
ये, शुद्ध वैप्व जलपान-गृहं । 

दु जलपान-गुह्‌ उस समय खुला था जव स्वतन्त्रता संघपं तेजी पर 
था। दुवेजीने शुद्धधी की कु स्वादिष्ट नमकीन श्रौर भिटादयो तया 
चाय भ्रौर्‌श्रन्य ठंडे तया गमं पेयो से काम शुरू किया था । उनका दावा 
याकिशुदधधीकाजो सामान वह्‌ बनाति ह वह शहरमे सवय श्रच्छा 
भ्र सस्ता होता है । उनका यह दावा कुछ हद तक सही मी थापर 
मिनावट कै इस युगं म यह कहना मुदिकल था कि उनका घी कितना 
शुद्ध होता या--बयोकि वह्‌ स्वयंतो घी वनाते नही ये~-वाजारसे 
खरीदतेथे} 

श्रपनी सुरुचिपूणं व्यवस्या के कारण दुवे जी का जलपान-गृह्‌ श्रौर 
उका सामान दीघर ही कनकपुर मे परसिद्ध हो गया । इस प्रकार से केनक~ 
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पूर मे श्राधूनिक्ला वा जामा पदन, प्ली दलाई की दरकान लगाने बले 
ब्राह्मण ने सामाजिक प्रादर मी प्राप्त क्रिया) 

मुछ समय बाद दुवेजी की देखा-देखी कनकपुर कै प्क परसिद्ध समान 
सेवी वैश्य परिवार के नवयुवक राम्मूनाय ने सडक के दूसरी तरफ ढक 
जतपान-गृह कै सामने वाली दृ्ान मे शरदिम रेम्तरा" लील दिया । दौ 
जलपाने गृहो के म्रगल-वगल मे दो-चार शौर दुकान भी थी ब्रीर समा 
विक्षेप ढग कँ भराकक्ा-तमूहो कं लिये उठने-वंयने का काम देती थी । 

खडे-सखडे गपशपसे थक जाने के वादलोग इन जलपानमृहो धा 
उनके ्रास-पास की किसी ्रन्य दूकान मे जा्वठतेये। मीपं गर्मी, 
वर्पाया तती जाडेमे गी कनक-मैदानके प्रेमी स्रवसर भिनतेदीव्टी 
एकत्र हो जाते थे । कमक-मेदान, बहा के जलपानि गृहो शरीर आपस 
की दूकानो मे दिन-~मर गप्पौ का श्मात्तम रहता था) 

नगरमे जरा-षी हलचल होने पर कनक-मूमि ची मड वद्र जाती 
थी भ्रौर छान्तिमय वातावरण होने षर वहां भ्राने-याचे वालो कौ म्या 
कम हो जाती वी ! चीनी हमले के समय कंनक-मूमि मे लौ गर्मो श्री 
यी उसकी तुलना मं ्ाजादी के समय के लाटी नारो श्रौर गोनीःवरपौ 
के वाद वहां जमा होने वाली मीडमी कम थी! उन दिनो भरतिदिनं 
कनक-मूमि मे जमा होने वाली मोट के गर्जन-तर्जन मे एक सुप्तं ज्वाला" 
मुखी कै श्रपैक्षित विस्फोट का श्राचास मिलता था रौर एकः जीवन्त तथा 
शद्ध राष्ट्र की ललक्रार सूनायौ पड़ती यी । परन्तु कनक-मूमि कौ भीड 
षश प्रफार से यदाकदा हौ उद्वेलित हयती थौ । उतमे श्रभिद्रतर विन्‌ 
भूर्य जडता ही दिखायी देषो थो । वह हवा के स्ख के श्रनुमार वहती 
थौ । उसकी स्वयं कोई दिशा नही धी । चीनी हमत के समव मुरधामनरी 
कृष्ण मेनन के चिया-क्लापो पर जो श्राय्नोश कनक-मूमिकी मीदृन 
व्यक्त वियायाउमङौ भ्रन्तर्धारि भी उम कामुक उच्छास फ ममान ही 
यी जौ वहां चीनी मते के कु समय के वाद मदहर कव्वाली यातेवान 
चीता वनो मोषासी कौ दिलकदा श्रन्दादधो के यारे मे व्यक्त क्रिया मवा 
या] 





श्न दिनो बहौ न मेनन को चर्वाथीभ्नौर्‌ नदाकीना बानो मीपाली 
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की 1 नगर की किसी समस्या पर मी वां कोई हलचल नही ची ग्नौर भिफं 
पिकेट मच परही जोर-शोर से यातं होती थी । 
मूबन कौ देखते ही सी क्लासके मैदान मे जमा कनक-मूमि के कुट 
यार्ता-वीर उसके पास श्रा गये । 
दयाशंकर ने प्रागे वढकर कहा, "“सिनहा माहव, यह विद्‌उन कल 
से तेल रहा है प्नौर प्रव तक उसने इक्यानवे रन भी वना त्यि है, पर 
उभा सैन तौ वड़ा वेजान है 1“ 
दयाशकर के पास ही प्रेमनारायण खडा धा 1 वह्‌ किती समय दया- 
शंकर के साय सामे मे काम करता यापर दयाशकरका व्यार चातुरं 
श्रपने माभीदार को मी नही वद्शता धा । जव प्रेमनारायण ने यद्‌ बात 
सेमभनलौतोवह्‌ कुछ समय वाद, चिना किसी भगडे के चुपचाप श्रलग 
हौ गया । ऊपर से दोनों पुरानी मित्रता का लिष्ठाचार निभाते थे पर 
प्रन्दरसे दोनों ही एक-दूसरे की काटमे रहते थे । 
्ेमनारामण ने दयाशकर का मजाक उडाते हुए कहा, “यह्‌ ट्ट 
मैच ह । दृवयानवे रन कु कम होति है, यद स्कोर तौ मनङकर कै प्रनावा 
सवस ज्यादाहै।' 
दयाशंकर को क्रिकेट का साधारण गौक्या। वह्‌ इमव्वेलकी 
पेचीदभियो को स्यादा समभने की कोलि श्रियै वमर ऊपरी तौर से देखता 
धा। दूसरे सेलों मे उत्ते स्यादा दिलचस्पी थी । उसने वात वदनने की 
भरज से कदा, “सिनहा साहव, चिकरेट तो इतना लाउलाहो गयादैकि 
देप मे दरे घेलो के साय सौतेला व्यवहार क्रिया जाता ्नौर उनका 
स्तर भिरता जाता है 1" 
मूवन ने परा, श्रापका वया मततलव है 2 
दयाद्यकरने कहा, “विजय पाके का यह्‌ पञ्चीस एकड़ का मैदान है ! 
यह एक तरह से केवल स्ट क्रिकेट के लिए ही रिजवं है, लेकिन इतना मौ 
नही क यहां सालमर हमारे नवोदित क्रिकेट के खिलाडियौ को चेतने कय 
भ्रवसर मिलता हो । देखिये, पाकं का यह्‌ हिस्सा जहां हम-प्राप खड है, 
चारोंत्रफ उबड़्-खावड़ है ! इसकी कोई प्रवाह नही करत श्रीर्‌ बडी 
मुदकिल से यह्‌ पीथे का मंदान हमे ऊचे किराये पर फटवाल श्रीर दकौ 
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के किला स्तर गे म॑ फे लिए भिलता है । परराने सिला फे नते रमै 
फटवात भे शरोर मेरे दूरे भित्र हाक वरह मर दिलचस्पी रसते प्रर 
चाहते है विः हमारे नगर मे दूसरे सैल मी पने । पर शहरमे चेलके मंदान 
वृत ही कम है । बहत से कोनिजौं तक के पास सेलने के मंदान नही दै। 
क्रिकेट तो धनी वर्गं कै लटकों का तेत है । विश्व के सात क्रि तेलमे 
वलि देशो मे सही रूपम हमारा पांचवा स्यान मी नही है । हमारी तिषिट 
टीमको दूसरे देमों मे उक्चम्तर काखनंश्रौर श्रादर-सत्कार मी नही 
मिनता जो मारतमें ्राने वाली ग्रिकेट की टीमोंकोदेते ह)" , 

म्ेमनाययण होकी का पुराना सिला्ी था, वह मी हाक के मचय 
भ्रायोजित करता रहता या,.उरने दयागंकर से सहमति प्रकट करते हए 
कहा, “सिनहा साहव, यहाँ तो हर चीज पर कन्जा करने कौ मनोवृत्ति 
ह । श्रलवटं साहव प्रदेश टैस्ट कमेटी से साठ हजार र्पये पर ककर 
मे होने वले टैस्ट मचोकासख्ेकाते लेते है) वही विजयं पाकं की प्रव॑ध 
मिति मे कट्जा जमाव हये है, कलक्टर्‌ स कमिटी का श्रष्यक्ष जरूर 
लेकिन होता वही है जो ग्रलवटं साहव चाहते है ।“ 

इसी समय पास मे खडे हृए केदार शर्मा ने कहा, * ्रापको मालूम दै 
मिनहा सहव, यह विजय पाकं नगरपालिका दवारा पाकं कमेटी कौ लीज 
कृरदिया गया हैश्रौर जव हम लोगौं ने यहां नगरपालिका के ध्यक के 
संरक्षण मे श्र्॑रदेशीय फटवाल भच संयोजित किये तो पठते साल भ्रलवद 
साह तै यहां वेलने की इजाजत ही नही दी 1 

कैदार शर्मा नगरपालिका का प्रमावशाली नवोदित सदस्य था । 
उसके बगल मे खड़े दुसरे नगरपालिका के सदस्य मसूद हसन ते कटा, 
“श्रलबटं साहव तो ्रिकेटके नाम पर यहां ्रपनी यादगार बनवाना चाहते 
है! ह श्रमीरजादे शहर की तो रत्ती-मर परवाह नही करते । इनको 
ससे कोद मतलब नही है कि हमारे वच्चो के सेलने के लिए १ नही 
ह, लेकिन विजय पाकं क्रिकेट पिच के नाम पर ऊंची चहारदीवारी में वद 
रहता दै श्रौर जव दूसरे-तीसरे साल स्ट मंच होता है तमी सुलता है 1 

दयाशंकर ने का, “हम लोगो ने स्वयं कलव्टर से क्टाथाकि टमः 
कनकपुर के वा्चारो के घमादो से चार-्ाच लाख रुपया तक उगाह सक्ते" 
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दै भौर यहां एवः बहु-उेदीय करीडागन वन सकता है । हकी, फूटवास, 
वावा, कयड्ढी, कदत प्रौर दूसरे व्यायाम-द्रधारित शारीरिक निर्माण 
के खलो के लिए यदा श्रासानी से प्रवंध हो सकता है । एक तैराकी-ताल 
तथा भ्राने बाने खिलाडियों केः ठहर कै स्यान कौ मी व्यवस्था हो सकती 
दै पद्‌ फलवटर ने कोर ध्यान टौ नही दिया 1” 

_ प्रेमनारायण ने वात को साफ़करते हए कहा, "इस पाकंमे सदा ही 
तेलो श्रीर शारीरिक व्यायाम प्रद्धन कामेला लगारह सकता है पर 
दर्माग्य है करिः यहां वरसौ उत्लू वोलते ह । छोटे-छोटे साधनहीन कलबोसे 
ऊचा किराया तेकर यह्‌ पी का ऊवड़खावड मैदान, जह हम सोग खड़े 
ई ्रदेदीय सरल प्रतियोगिताभ्नो केः लिए दिया जाता है । इस जवरदस्ती 
को श्र॑त होना चाहिए ।" 

“पर कोई कलवटर यह्‌ सव नही होने देता क्योकि इससे ्रलवटे 
सराहव की सत्तामेकमी दो जायेगी । ग्रवकी सालतो कमलबादू ने प्रदेशीय 
मिकेद एसोिएान भन श्रलवटं साहव से उट कर मोर्चा लिया था । पर 
कलृकटर ने दवाव डालकर भ्रलवटं साहव के पक्ष मेँ फैसला करा दिग ।" 
दयादेकर ने कहा । 

“भ्ररे यह्‌ श्रलबटं साहव हो या कमल वादरू, सव एकही थैली के चट - 
वट है| इन्दं सेल श्रौर उसकी प्रगति से कोई दिलचस्पी नही दै । इनकी 
लाग-डांट तो सिफं इस वात पर है कि प्रदेगीय तथा जिला स्तरङे सेल 
सगठनो पर किसका कब्चा रहे ्रौर कौन यहां होने वाले ठैस्ट मैचका 
संयोजक हो । इस लडाई मे ग्रलवरटं साहव को वौ० जी० उद्योग समुह 
कै प्रमाव के कारण श्रधिकारियो का मी समधंन मिल जाता दै" प्रेम- 
नारायण ने कहा । 

दसी समय भूवन का मित्र राजनाय भी श्रपने-सी बलास से निकलकर 
भ्रा गयाग्रौर वोला, “श्रे मुवन तुम तौ वहाँ ठर से प्रेस-गैलरीमे वड 
हौ, पर यहाँ कोई श्रखवारवाला भ्राने का कष्ट मी नही करता क्योकि 

यहां उन लोगो की खातिर क लिए सिफं सस्ती चाय श्रौर सस्ते जलपान 
काही प्रवंधहै। हांक दर्शंकमी ऊँचे कक्षो के दर्शको कौ तरह्‌ सम्पन्न 
नदी! यहाँ तीनसौसीरो केकक्षमे हजार से ज्यादा लोग धुते हए 
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है, वच्चो प्रौर महिनाप्नो को कोड मना मी कंसे करे ? मख देखना मुखििन 
ह, वम वे दए है । वह तौ यिवनाय साय है इसलिए हम लोम एवदूमरे 
की सीट मरकत ग्यते वरना जो उठता दै उस्कै लौटने पर उसे बहुत 
भगडा करने पर ही श्रषनी मीट भिनती दै 1" 

मुवनने फटा, “यतां मव जगह साधन श्नौर सम्पननताकाही वोत 
बाला है तुम तीम स्पये देकर रिजवं कुसी पर वटे हो, थोडा-वहृत 
भगडा कर वह्‌ जगह तुम्डे वापम मिल वती है! श्रपने वं देखो वहाँ 
पच्चीस रषये लिथे है पर पाचसौ द दीर्घामेदौ हजार ति मौ प्रिक 
लोग घुसे हुए दं । सीट मी रिजवं नही है, जो उढा उसकी जगह. गथी | 
फिरमेरी क्या कहते हो, म तौ सारे स्टेडियम मे घूमता रहता ह । समे 
बुरी हालत तो महिला-कक्ष की है । उन्हे जमीनपर वठाया गया दै। वहा 
मुिकिल से पांच सौ कौ जगह्‌ दै । ्रपनी कीमती सलवारो,चूडीदार पाजामा 
श्रौर साडियो प्रादि के वावजूद सव लडकियांग्रौर ग्रौरतें ठटी, नम धातत 
परयाधुल भरी सौदियो परर्वठी द । उतनी कम जगह मे वहां दो हनार्‌ 
से मौ श्रधिवः लडकियाँ प्रौरश्रौरतें दसी दै 1“ 

्रेमनारायण ने वहा, “हम लोग तो यहां मजवूरी मे भ्रा जाते है 
योक इन दिनो बाहर मे कोई काम तो होता नही दै । वस स्वेदे भे 
भेडिया-धमान शुरूहौ जाती है । वडे-वडे टिफिन कंरियरो मे खाना मश 
जाताहै, थरमसमे चाय श्रौर बोतलोमे पानी मरकर सव्र यहां पिक्- 
निक केलिएभ्रा जाति है । वहत से लोग तो याँ देसे है जौ श्रपनी दीर्धा 
मे कमी-कमी काक मर प्राति है ग्रीर वाहर ही श्रपना दस्तरख्वान नगान 
साति-पीते भ्रौर धूमते-भरते रते ह । वह पेली जगह के ते दे चक 
होति्हैनोटैही नदी, पर कोई सुनवाया नही । इधर तो पुलिस काननः 
टेदुलो भ्नौर दो-चार मामूली टिकट देवने वालों को छोडकर प्रबन्ध 
समिति काकोई श्रादमो अताही नही है! यां के कुप्रबन्ध कीत 
कल्पना करना मी मुदिकिल दै ।” ८ 

“इसे वरी द्ालत है साधारण कडा तया विदयार्थी-कदा मे। वहाँ 
एक स्टेडियम के तिहाई दिस्से मे सारे कीडामन की श्रपेकषा तिगुने श्रादमी 
से हए्‌ है, वेहिसाव टिकट दिये गयेर्हू।नपानीका समुचित प्रबन्ध द 
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रीर न वेशतायघरो का, दो-चार छोटी-मोटी दुकाने फलो, मूंगफली, पान- 
भिगभ्ट श्रीर्‌ चाय प्रादि कह ! जे प्यते एक पानी की बान्टीमे 
आलकर फ़िर दूसरे गाहकः को दे दिये जाते है । चारो तरफ गन्दगी वे 
देर ही नही हं वत्वि वास-वल्ती शरीरः द्रुसया सव मसवा भी वहां जमा 
है ।" केदार ने वताया। 

मनूदे ने कहा, “सच पृष्टो तो राज्यपाल तथा पिलाडियो के मडपो 
भ्रीर्‌ उनके भ्ास-पात कौ जगौ को छोडकर वाकी कही कोई दम्तजाम 
ही नहीष्ै। नागरिको के श्नौक का फायदा उठाकर इस मैव के जस्थि 
श्रलवटं स्राहव सिकं वड़े लोगो मे वाहवाही पाने की कोविदा मे लगे 
प्दनहं।" 

केदार नै साम्यवादी लद मे कहा, “दस पर मौ श्राप सव इस श्रेणी- 
विभाजनके साय है, प्रापही लोग कुद निहित स्वाथं लोगो हारा नाग- 
चकि के थक के दस श्रनतिक दोहन के जिम्मेदार ह 1" 

“दम किस्म की यददृन्तजामी, यहं येहिसाव रपय की वसूली प्रर 
उसका बहे लोगौ के श्राराम श्रौर लातिर के लिये उपयोग सिफं धरेणी- 
बिमाजने की वजहुसेही मुमकिन है । श्रगर चारो रोर घासभ्नीर सीदियौ 
परहीन्नौग वटे होंश्रौर खिलाड्यो के ग्रतिरिवत श्रीरे किसो कके 
निये यह्‌ शामियाने वगैरहमे लगेहो तो इस चेलके दान मे सव 
बरावर ही प्रौर एक स्वरसे श्रच्छे इ्तजाम की र्माग केरे । इस समय 
तो जहां जैसा दृन्तजाम है वहां का द्ंक श्रपने टिकटो कै कमोवेश मूल्य 
केकारणश्रपनेको दुसरोसेवडायादछछोटामानेसेताहैग्रौर उसी दष्टि- 
कोणे श्रपने क्ष के इन्तजाम को देखकर सन्तुष्ट ह्ये जाता है । सेल 
मेका राजाक्या कटार, यहांतो शेव की कुशलता से मतलव होना 
चादिये, फिर कटवाल जसे खेच में ततौ दोनो टीमों के खिलाडियौ को कथे 
से कंषाभिडाकर जूमला पडता है । दसी भावना के अनुसार सेल कै मेदान 
मै सव दर्दकों को एक सी स्ति मे वैठना चाहिये ! तव, इसी स्थेडियममे 
दर्यो के वने के तिथ दूनी ह नदी तिगुनी जगह हौ जायगी श्रौर स्व 
भ्रारामत्ञे बैठ सकेगे क्योकि समी वग एकं स्वर से उचित प्रवन्ध की माय 
करगे । सीदियो प्र कियो को कड मन्डिले बन जायेगी रौर यह खेलौ 


१५८ : भ्रौर सेल ्रधूया रह्‌ गया 


क ठेकेदारौ तथा बददन्तजामी मी खत्म हो जायगी 1” 
इसी समय नी० जौ उद्योग समूह की पहरा तथा निगरानी दाला 
प्रमुख मरधीक्षक फिश्नलालने मुवन के कथे पर हाथ रतः श्रौर भ्रलग 
वलने का इरारा करते हृए कहा, “नहा प्ाहव चय भेरी एक वात 
तुन ले # 
किशन कौ वात सुनकर मुवन ने दयाशंकर रादि से क्षमा मांगौ भौर 
केदनेलाल के साय श्रपनी प्ेस-दीर्घा की श्नोर चल पदा 


दोस्ती का फर्जज 


किदानलाल भुवन का पुराना सहपाठी था ¡ वीस वरस पहले जव 
`मुवन कनकपुर के वाहर, प्रयाग विश्वविद्यालय मे पठने गया था तमी 
दास्कूल पस किदानलाल वी० जी० उद्योग समूह कै पहरा-निगरानी 
दस्त्ेमेमरती हो गयाया ग्रीरश्रपनी सेवा से संचालक का निवास 
प्राप्त कर वौरे-धीदे उस्न उद्योग समूह्‌ क निगरानी-दस्ते का प्रधीक्षक 
यने गयाथा। वह्‌ भूवन का वडाग्रादर करता या श्रौरश्रपनी पुरानी 
दोप्ती के नाते भुवन को एक वार खतरे से भ्रागाह भी कर सुका था । 
मुवन के साथ भ्रागे वदते हुए किशनलाल ने कटा, “सिनहा माहव, 
श्राप क्यो इन लोगों के खटराग मे पडते हैँ । यह्‌ दयाशंकर वर्मरह उस 
शरुपकेलोगरहैजो श्रलवटं साहब को हर तरह से नीचा दिखाना चाहते 
ह+ इतनी मेहनत, मुमा भ्रीर पसे से स्टेडियम के श्रन्दर वत भ्निकेट 
के मैदान.को नेस्तनाब्रूद कर, यह लोग यहाँ फुटवाल, हांकी प्रर दुरे 
चेल, यहां तक कि कुश्ती श्रौर कवडी ्रादि के लिए बहृत-से छोटे-वडे 
भ्रा बनाना चाहते ह } फिर, शहर में क्रिकेट के लिए जगह र्ट दही 
मही जामगौ । इस मंच की प्रबन्ध समिति श्रौर परदेशीय श्रिकेट तथा भ्रन् 
सेल फी एसोसियेशन के मामले भ मौ इन लोगो कौ अलवटं साह्व से 
मुक्दभेवाजी चल रही है । इनमें से कुछ श्रमना एक नया गुट वना कर 
वेन्दर्नांट करना चाहते है 1" 
„ किश्ननलाल श्रौर मूबन बतिं करते हुए फिर उस लोहे के फाटक के 
पस्रा गयेयेजो सी कलास को महिला कक के पास.न्य विशिष्ट 
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दीष से श्रलग करता था। 
शिथानलाल को दुर स ही देवकर, मेढ पर तना कान्सवेवुल मे रीवी 
वजाकर दूसरी तरफके पृनिस वालों को श्रागाह्‌ कर दिया । किदनवाल 
केः वहां पहुंचने से पश्र ही फाटक खुल गया तथा फाटक के दोनो शोर 
कै कान्मध्वुलो ने उत्ते वाकायदा सलाम दिया) किदानलालकी प्रतिष्ठा 
वदां सवने अधिक थी । श्नन्य लोगो के तिएतो फाटक सुलह तदी 
सक्ताया! भुवनको मी धिवनाय को दरुसरी तरफ भेजनेकं लिए फाटक 
के परे पर नियुक्त दारोगा से प्राथेना करनी पड़ थौ रौर उसने फक 
स्नौल कर मुवन पर व्यग्रिनगत क्पसे अहूतान ही कियाया) 
वी०जी° उद्योग समूह्‌ की निगरानी शाखा के श्रधिक्रारी को पुति 
द्वारा इतना श्रादर मिल रहा था जितना पुलिस उप-श्रधीशषको कौ ही मित 
सकताधा। 
भूवन ने फाटकते विशिष्ट दी्घश्रो की मोर वदते हए कहा, "पु 
तो इन भगडो का पता मी नही है । यह लोग तो यहा-वहां रोजी मिलते 
ह, पर ्रतवर्टं साहव के वारे मे उन्दोनि भ्राज ही दुख बाते कीरै 
विनछनलाल ने कदा, “ग्राजकल ही तो मौका दै । इतने वड़े इन्तवाम 
मे जहां हनारो लोगो के ववने की व्यदस्था करनी पडती है वहां दुन" 
कृद क्मीतोरह ही जाती है । उसकी नजर-मन्दाज मीक जा सकता 
है रौर उमक्रे सहारे भमतोप मडकाफर, नगडा मी कराया जा सकन 
दै 1 च्राप रजसे वड़े ग्रखवःरवातोंसे चर्चा कर यटां के वन्दोवस्त के धिताफ 
अग्रधारो में खबरे मी छपवाई जा सकती है श्रौर उनका सरकारी स्तर 
पर्‌ प्रनवरटं साहव को वदेनाम करने केः लिये उपयोग मी दिया जा सकन) 
है ध्व तरह्‌की वाते कटने इनसोगो वा यही उद्य रवा है" 
टमी ममय किटानलालं के पीटे-पीषे प्राने वाति एकः भ्रादमीने घ्ने 
कर्‌ कटा, "सिन्थिन जी, भ्रापप्रगरप्रणेजारदहो तोरम सी कलात्त 
मे वापम लौट जाऊं भौर देषा रह कि वहां कोट गडवषीनदहो।" 
श्िसननान ने उसकी वात सुनकर कहा, “यट टीक है सुगयदेव, पुम 
न्तौटनाध्ौ । भ्रगर यह्‌लोगगही मजमा लगाकर यढा-वट्ामयर यदद्न्त- 
जामोक्पयतेंकररहैरोतो परषने भ्रादमियो क मददसेउन्टे तितर- 
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वितर कर दैना। श्रववायका टाइम खत्महो र्हा है रौर कुछ दैरतक 
खिलाष्धियोके मंडप क पासही दंगा ।' 

फिर किदनलालने मुवन के के पर हाथ रखकर कहा, शश्राद्ये 
सिनहा साहब, हम लोग खिलाडियों के मंडप कौ तरफ़ चले ।प्रापकोमी 
तो वही जाना होगा ।* 

भमुवनने कहा, “हं चलना तो दै, पर यह बत्रो कि यह सुखदेव क्या 
वुम्हारे दस्तेमे मरती हो गया है । इम परतौ दौ वपं पहते कुसुम नाम 
की लङ्क के साथ वलात्कार करने का भुकदमा चला या ! उस सीचा- 
तानी मे वह तडकी मकान की तीसरी मजिलसे कूदकर मर गयी थी 1 

किलनलाल ने कहा, “उस मामले भें तो यहं वेदाग छूट गया या } 
पिस को इसके लिलाफ़ कोई सदरूत नही मिला णा । यही ही इत बात 
कै मौ विद्वमनीय प्रमाण मिते थे कि यह उस दिन लखनऊ मे था + 

भुवन ने कहा, “पर वह मकान तो इसी सुखदेव का था श्रौर सीन 
कुसुम मरौर उसके प्रमी जगदीश्च को श्रपने उस धर कौ तीसरी मंजिल का 
कमरा मिलने-जुलने केः लिए दिया या । जव एक दिन वह्‌ दौनो वहाँये 
तथ सुखदेव ने श्रपने कुछ साथियों कौ मदद रो जगदीशा को कमरे से 
वाटर निकालकर उस लड़की से जवरदस्ती करनी चाही थौ 1" 

किशननात ने कहा, “वह लड़को तो इस धौगामुरती मे तीसरी 
मंनिल से गिर कर मर गयी थौ । जगदीय उस कमरे मे धुम जाने बाले 
लोगो को परहुचानता नही था! वह्‌ लोग लडकी के कूदने केः वाद स्वा 
पर लगने वाली मोड़ में भिर यायव हौ मये ये प्रौर पुलि उन लोगों 
भापताहीनहीलगा सकी यी 1" 

मुन ने पूषा, "तुमने मो सुसदेव कौ कु मदद कौ थौ 1" 

स्रिनलालने कहा, “नही, मुक्दमेके दौरान तो मने इमे को 
मदद नही कौ । उस समयतो र इसे जानता मी नही था 1 हां, जच मुम 
म क्ररीव-करीव वरवाद हो जाने के वाद यह मेरे पसि भ्राया तव ्यने ष्ये 
भ्रपने दस्त म रसलिया 1 यह सौकं पर काम धानेवाला श्रादभी दै + फिर 
उमने वातत बदलते कहा, “लेकिन छोय इन वातो को, मुम तो नि 
पनना कना है फि वह्‌ लोग जो भ्रापको सौ क्लासके पौ षरे एय 
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चह घ दम मोगो के चचिसाफरह रौर तरह-तरह की र्ते करके इत मीड- 
भाड्‌ के दौरान श्रसन्तोप स्का रहै ह । इनको भ्रापि कोई बद्राकानदे। 
मेरीत्ररफ से यही दरस्वास्त पराप-प्रपते दुसरे परष्ठवारकाते दौस्तोतेमी 
करदे! इन सोमो को दष यक्त बढावा देने से श्रापतको नागन्दाट 
वहमक्ती है) भगा हो सक्ताहै रौर फ्रिजूनदी कृ लीपमीड की 
भगदडमे चोट खा सकते ह ।* 

एकाएक सिलाडियो कै मंडप के सामने छीन के मुख्यद्वारं भर 
पुलिस फी सीटिा वनने समी! 

चाय के भ्रतराति का समय समाप्त हो रहा थाग्रौर समी ग्रसते 
मीडविभित्ल कक्षो कौ रजा रही धी! पुलिस की सीदिमोके वने 
काकारण यहयाकि परदेस के पुर्पमरौ मी करट समयके तिषु मेष 
देषनैश्रा येये) 

मीदिणो कौ श्रावाच सुनते ही किरदानलास ने प्रपनो वातत काटकर 
फा, “शरच्छा, सिनहा साय श्रव मै तो जाता हँ, भाप जय मेरी बात 
को द्रमाल रते 1 श्रौर लवे-लेवे कदम रखता हृश्रा भागे बड गया । 

सैनिक सन्तुलन के साथ जमीन प्र पड्ने वाति किरानलालके क्रमों 
म एफ खास प्रकार की धमक थु} उस्र घमकमे विध्न-वाधाभोको पार 
कथते हुए श्राथे वदने बाले पथो की, केवन ्रात्म-विस्वस्त घ्राहट ही की 
यौ वरन्‌ वह्‌ हैमे सदा्ते कदमो कौ पदचपि भौ जो श्रपनो राहमे पडे 
दायते जड़-बेतनं सभी को सते हृष्‌ साये यदकद श्रमे प्रमौष्ट कने प्रप्त 
करने की समता रसते घे । उत्तके कर्मी की धमक पतत पौयोगिक दक्ति- 
पूजद्धी समर्यं तलकारकी यौतक धौ, जौ कीरङगन मे वे हुए एच 
हजार व्यवितयोके नापेके शौर के ऊपर मी, दिजय पाके हर कोनेम 
सुनायौ पड़ती यौ रीर जो किशानलालजंमे सकद षोटे-यदर भट्नसायो के 
स्टैिपमं मे जम्ू-जगहं धूमने-फिरते रटने स पत्यक प्रतिवक्षित हो रही 








थी! 
फिमनलाल ने गुट वदन श्रनि वकर बहवस दुई भावाड मे एष 
जगह खी मीडको छट जाने कव भरादेध देते टण्‌ कटा, "मगेमा न वगा 
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देस प्रावाज पर भीडखछंट गयी श्रौर ङिदनलाल्‌ विना एकं क्षण स्क 
अथवा पपने पीठे या दर्ये-वाये चिना कोई नजर डाले प्रागे बढ़ गया । 
किङनलास के जाने के वाद मुवन श्रकेला रह्‌ गया भौर उसकी वाते 
मुवनके मन मे घुमड़ने लगी 1 वहे निश्चय. नही कर पाया कि किदान- 
लाल ने उसते वह वाते सिवता के नाते कही थी भ्रथवा उसने एक प्रकार 
की श्रपतयश्च चेतावनी दी चौ ! उसे लगा पे बेतावनी उस समय विजय 
पाकं के कोने-कोते भें कोई-न-कई किदनलाल या सुखदेव किषो-न-करिसी 
भुवनेश्वर सिनहा को वी० णी० उद्योग सस्थान कौ श्रोर से श्रपने- 
अपतेटंगसे हर जगहदे रहा था । इतना ही नदी उसे यह भी लगाकि 
इस प्रकार की चेतावनी उस प्रौयोगिक दोविति-पुज की श्नोर से किसी-न- 
किसी के माध्यम से सारे कनकपुर मे फिती-न.करिसी को वर्पौ ते हरसमय 
दीजातीहै। मुवनने इस चेतावनी को श्राजद्रुतरी वार सुना था। 
'पहली वार भी यह्‌ चेतावनी उसे किंशनलालद्वारा ही मिली थौ । 
कुछ वरम पहने कनकपुर लौटने के वाद जत्र सवेन की मेद किरन- 
लाल से विधार्यो-जीवन कौ ममास्ति के वाद पहली वार हुं यी, तव भी 
उसने भूवन कौ इसी प्रकार से कनकतयुर के श्रप्तयक् शतरित-केन्रौ के वारे 
मे प्रागाह्‌ किया था। 
भ्राज भो वह्‌ क्टप्यारसे अ्रप्रत्यारित घटनाभ्रो का मय दिखाता 
ट्र चला गयाथा| 
भूवन के मन मे वह्‌ बरसों पुरानी घटना फिर कौध गयौ । उत दिन 
सिशनलाल ने ब्रप्रतयक्ष रूपे मूवन को वतायाथाकिजो लोग उसकी 
नैतान पर ध्यान नहीं देते वह्‌ कमी-कमी चलते-फिरते भ्रनापास ही 
चोट-चेट खा जाति ह! 
द्म छनन्‌, दूम छनन्‌, छम छनन्‌, 
छूना ना, दूना ना, दूना ना। 
फिलमी संसार कौ उदथोमान पाश्व॑-यायिका नौना धमेदास कनक- 
-तेवेकै मंच पर सदारीर खड़ी थौ स्ौर धीरे-षोरे प्रपनी स्वर-तहरियों 
का विस्तार करती हुई सामने डे हुए हासे शरोताभ्नो के हृदय में उत- 
स्तौ चन्न जा सदौ यी । सुन ली भत्र-ुम्य होकर उसकी मुरील, कामुकः 
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ताने को सुनरहाथा। 

पर यह वात कु वाद की थी 

कू समय पटते जव उपयु वत कायंत्रम शुरू नही टृग्रा था, प्रवारः 
संलरी मे वैठा हृच्ा मूबन वा्ये-दायें मुक कर नीना को देखने की कौरिश 
कर हाथा पर एकाध फलक मिलने के सिवा उसे नीनाकेदैनेमे 
प्रधिक् सफलता नही मिली यी । 

पत्रकार सैलरी दस फीट ञंचे स्टेज के वायी मोर बनायी गई थी। 
स्टेज कर निकट होति हुए मौ वहाँसे किसी कलाकार को देखना मुद्किल 
था । वहाँ से सिफं तवला बजाने वालि की पीठही द्विवायौ देती धी। ॥ 

नीना, नाटे कद की सौवली-सी नवयुवती थी । वह्‌ खड़ी होकर स्वम 
हारमोनियम जाती हुई गा रही थी । उसके दाहिनी श्रोर एक ऊंवीमेज 
प्रवे वाला वैडा या श्रीरवह स्टेजकेरवायौभ्रोर बैठे हए दर्॑को 
श्रीर श्रोतारो की नजर से विलक्रुल दुपी हई थी । 

रह-रहकर भुवन की दृष्ट ्रपने दादिनी भ्रोरव॑ठे हएविशिष्ट प्रामः 
धरित व्यक्तियो के कक्ष पर पडती थी । 

चरसों के वाद कनकपुर लौटने पर वहाँ के विशिष्ट जनो तया जन 
साधारण के इतने वड़े समूह से साक्षात्कार का यह उसका पहला श्रव 
सर था। कनक-बलव के उस विदाल मंदान में दस हजार सेश्रधिक 
व्यक्तियो के वव्ने का दइन्तजाम ाश्रौर सभीके लिए किसी-न-विसी 
भ्रकार की कुसियों का प्रवन्ध क्रिया गया था। ध 

कनकपुरमें नया होनेकैकारण मुवन“को इतनी उयादा कुषियोके 
एक जगद्‌ एकव्ित किये जाने पर प्राश्चयं हरा था । 

श्रपने सहयोगी सतीश मे यह भ्रार्चयं प्रकट करते हए उसनेक्हाया, 
टुरनो बडी सख्यां मे कुधियो का इन्तजामतो भ्रासानी से नहीहौ सक्ता, 
दस श्रायोजन के ्रवन्धको की वी क्षमता दै 1“ 

मती ने उत्तर दियाया “यह वी० जी० उयोग सः 
1 इसके सवर मिलो मे पचास हजार स श्रविक व्यक्ति कामक दै। 
मसे सम्बन्थित हर काम वटे व॑मनि पर होता दै 1" 

श्रामे कीपक्तियोने ठे हए विधिष्ट द्कोके 


मूह क्व॒ प्रदन्य 


लिए सोफा-वेट ध्रौर 
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प्राम-वेयसं का प्रबन्ध था। उस्र एक सन्ध्या के लिए, इस कक्ष के पीछे 
केदो विभागों के दशंकोको गैलरी का प्रवे युल्क करमशः पचास रूपये 
ओर पर्चीस सपय था । भुवन के पत्रकार की दृष्टि वार-वार विधिष्ट 
श्रामन्वितो की पहली कतार मे बैठे हुए नगर के ्ा्नाधिकासियो षर 
अटकफृकर रह्‌ जातो थो । इन ददोको के वारेमे यह्‌ निदचयपूरवेक कहा जा 
सकता था किं वह वैर टिकट तिएु सपत्नीकं श्रीर वाल-गोपान सहित 
उपस्थित ये । 

भुवन कौ यह भी मालूम था किनगरके प्रमुखं शासनाधिकारी होने 
के नाति कनकपुर में जिलाधीश्च विमिन्न नगर के सेटो द्वारा कनकपुर 
की मशहूर नाचमे भ्रौर गाने वाली सकीना वेगम के चौरी-षिे श्रायोजित 
होने घाते मूजरो श्रौर उस समय चलने वलि शराव के दोर्यो मे सम्मि- 
लित होने मे मी सक्रोच मही करते ये । कनक-कलव का वह प्रायोजनतो 

देशके सवप्रिय फएिहिमी पार्श्वं गायक सुल्तान ग्रव्वासी ग्रीर उसकी पार्टी 

ऋ खुला कायंक्रम था। 

श्रायोजन की श्राय का एक माग सुरक्षा-कोप मे जाना था । यद्यपि 
चहं भ्रामोजन मुख्यत. सिनेमा-संगीत का या फिर मी उद्घाटन के समय 
उिलाधीश ने सुलतान भव्वासी के धास्त्रीय संगीतकाभी्चिक्र क्रिया 
था । शास्त्रीय संगीत-का नामं भ्रति ही मुवन के दाहिनी शरोर बैठे मगीत- 
भ्रमी दि्दी लेखक प्रौर केन्धीय सूचना विमाय केः भूतपूव प्रधिक्रारोतथा 
भरव एक प्रदेशीय श्रप्रेली पत्र के संवाददाता रामकृष्ण ने धीरे सेक्हा, 
“मनोरंजन-कर की पूरी मार सै वचुनेके लिए शास्त्रीयं सगीत दी चर्चा 
जरूरी ह, क्योकि शास्य संगीत पर मनोरजने-कर केवल सादे वारह्‌ 
सरिदति मरौर प्रौर लाइट म्यूजिक पर उसकी दर पच्चीस प्रतिशत है 1" 

राम्टष्ण की वात सुनकर मूवन के वायीभ्रोरवैठे हए सतीशने 
जरा टंपकर कहा, "हा, माई यह तो ेसे ्रायोजन करते ही रहते है इहे 
सव मालूम है!" 

रयमच्छृष्ण मी इस वाते पर हंसा श्रौर उसने कहा, “यहं संव र्त 
आ्राफददरृडहु 

दसः सपय नभर का सत्कासौन ज्यैष्ठपुलिस प्रधीश्षकःप्रष्ठाना प्रपनी 
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पत्नी श्रौर दो पृत्रियो सहित भ्राता दिखाई दिया ! प्रबन्धक युवकों मै 
से भु ने दौडकर उससे पृचछा कि उसका टिकट विस श्रेणी का दै ! इस ` 
प्ररे श्रप्ठाना कुछ निय्भरम हो गया । वह उस समय श्रपनी वर्दी मे 
नही था । प्रबन्धक युतक द्वारा रोके जाने पर कूट दुर वावर्दी खहेचार 
कार्टेवुलो, दो दारोमगाप्नो तथा एक उप-पुलिस-प्रधीधक ने फर श्रा 
बढकर श्रष्टाना के सामने प्राकर संल्नरट किया प्रौर विरिष्टक्क्षकी 
श्नोर इदयारा करते हुए कहा, “हुजूर भ्रापकी सीटें वहाँ है ।" 

स दाही संत्यृट के बाद भ्रवन्धक युवक मण्डल ग्रप्ठाना को पचन 
गया प्रर फिर भ्रपनी श्रे चिद्टाए-विष्टाए उसे श्रादर-सम्मान के साय 
विशिष्ट कक्ष मे सोफठो की पवसे पहली लादइन मे उस जगह वा दिया 
जौ मंच केः चिलकूल सामने थी । 

भुवन ने वगल भे बैठे सतीश से कहा, “मते भ्रादमियों के कपडे 
पहमने का यह्‌ नतीजा होता है 1" 

एक क्षण, मुबन की सममे उसकी वात नहीं राह तो सतीश ने उवे 
बताया, “प्रगरं प्रष्ठा साहव, ग्रपनी पुलिस की वरदी मे होते तव मी बया 
कोई उनसे टिकट पता ?“ 

श्मषने परिवार को ययास्यान वैठादेनेकेकूखदेर वाद ग्रष्ठाना 
गु लोगो को श्रनिवादन करता हुभ्रा धौर हूतो का अभिवाद लेता 
ह्रो पत्रकार गैलरी की तरफश्राया1 

भूवन ने उठकर कटा, “भ्रष्ठाना साहमे यह शरीफ स्मादमिर्यो के 
कपडे न पहना कीजिये । इसमे हम लोगो फी तरह कमी भ्रापकी मी 
वेदश्जती होने का खतरा पैदा हो सक्ता दै ।” 

श्रप्ठाना मी पटले भुवन का मतलव नही सममा पर फिर सममतिः 
ही बह वदढेजोरसे देखा! मुवन कीबातपर एकवारतौ सन्नायाणछा 
गयाथापरश्रष्ठाना के हसने के साथ ही ्ास-पास वैठेलोगौने मी 
जोर का ठ्हाका तगाया। 

उस ठहाके को सुनकर पास ही खडे कनक्-क्लव के एक नवयुवक 
मन्व गोपी टण्डनने मुवन को श्राग्नेय नेघ्रोसे देखा श्रौरषिरद्रुर खट 
वी० जी° उद्योगके प्रमुख हरवंस लाल केसृपुय्र तथा केनक्-कलव के 
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समापति भुनन्दन लाल के पास जाङ़र मुवन की भ्नोर संकेत करके वात 
करनेलगा। 
उन दोनों को इस प्रकार वात करते देखकर सतीश ने मूर्वन से 
कटा, “तो अरव निकाचे गये दस महफिल पे मी 1“ 
भूवन ने कटा, “चवराम्नौ नही, निकाले नटी जाग्रोगे, पर हाँम्रागे 
से शायद कनक-क्लव के भ्रायोजनों का निमन्त्रण नही मिेभा ।'” 
रामकृप्ण ने कहा, “लेकिन भ्रायोजन समाप्त होने से जरा पहले ही 
निकल जाना नही तो मीड मे प्रवन्धको के दोम्नोकी भोटगे से तुम्हारे 
रिक्त को धक्का मी लग सकता है। 
दसी समय भुवन ने देखा क्रि सुनन्दनलाल ने ्रपने से कछ दुर 
वाप्नदमरे खड श्रपनी भित्तौ के पहरेदारो के वर्दीधारी मुखिया को वृलाया 
श्रौर उपे कू ्रादैश देकर भ्रागे चला गया । 
मित्तो क पहुरेदासों का वह मुखिया पत्रकार्गैलरीकी शरोर देखता 
हृग्रा कच दूर टहलता रहा, फिर धीरे-धीरे प्रागे वकर मूवन के पास 
भ्राकर वड़ाहो गप्रा ¡ भूवनकौ वगैर हत्थे कीकूर्ीं पर हाथ रणकर 
उमने केहा, “कहिए सिनहा साहब, कँसे मिजाज ह, पहचाना नही 
श्राप ?" 
भूवन ने तपाक से कहा, “श्रे बाह किशन लाल, न पहचाननेकौ 
क्याब्रातहै। मैनो तुम्हें गेट पर ही नमस्कार कियाथा पर उस समय 
तुम व्यस्त ये 1 
भुवन श्रौर करिशनलाल एक ही स्कूल मे पांचवें दर्जे से दसवें दज 
तक साय ही पद़ेये। लम्वे शरीर का किंशनलाल सुवनसे उढ द्रव 
ऊंवाथा। श्रव तो वर्दी मे मी उसका शरीर थका-धका दिलायी देता धा, 
परे प्रावश्यकता पडने परं भ्राज मी वह हरवसलाल के परिवार, उनके 
कूल की परम्पराग्नों तथा उनके मान-सम्मान के एक सजगर रक्षककी 
तरह उनकी कोठी के फाटक षर द्वारह घटे वर्दी मे खडा रहता धा । 
किशमलाल कछ देर तक गुवन से इधर-उधर की वाते करके चला 
गया ! किदानलाल के जाने के वाद सतीश ने कहा, “लो पहचनवा दिये 
गये । श्रव होगियार हो जाग्नो +” 





१६८ : श्रौर वेल श्रधूरा रह मया 


रामहप्ण ने कहा, "याज कुष चिन्वा की वात नहीहै। हां, य 
कहना मुश्किल है रि मविप्यमे किम दिन तुम्हे किसी जीपया बद्ी 
गाडीस ठेसा घक्कालगे कि तुम्हारी दृी-पमली टूट जाय श्रौर चार- 
पां महीने विस्तर षर पड़े रही । फिर यह्‌ वढ-वद्ेकर घाते करना भेल 
जाश्रोगे 1“ 

सतीकशने भी मुदन से कटा, "भूवन जी, यहाँ वडे-बड़ लोग एका- 
एक गायव हो गये ह। रमी तुमने श्राए हो जरा संमलकर रहना ।“ 

भूवन ने कहा, “नेया तो नदी हू, कनकपुर मे ही जन्मा हूं । किशन 
लाल मेरा सहपाठी दै मरौर इससे उस प्षमय से धनिष्ठा है जव मने गौम 
वपं पहल सके दुधंटनाम्रस्त पिता को श्रस्पताल पहुंचाया था । उस समप 
से दिशनलाल मुभे श्रपने छोटे माई की तरह मानदा है 1 कियनलले 
मुभे कोरटृडरनहीहै।" 

श्रायोजन कौ समाप्ति के वादे किदानलालने भुवने फै दस विश्वास 
कौ यथां फर दिया या ) बह स्वयं स्नायोजन के सतम होनें मे पहते ही 
भुवनके पासम्रा गया याशओर कहा था, "श्राश्ये मूवनजी, मीड निक 
लने से पहले ही श्राप दूरे रास्ते से निकल चलिए। मैने एक मोर 
वहा रोक सी है । वह्‌ भ्रापको सही-सलामत घर पटटुचा श्राएगी 1“ 

जव मुवन ने श्रपने दोनो साधियो, रामकृष्ण श्रौर सतीश की प्रौर 
मौ उसका च्यान दिलाया तो क्रिशनलाल ने उन दोनो से भी उसी मोटर 
से समयसे जरा पहले दी चले जानेमा श्रनुरोव कियाथा। 

जव किशनलाल ने तोनौको मोटर में विठा दिया तव मुवनकौ 
फेम प्रतीत हृश्रा ङि उसको तया उसके मित्रों को इम प्रकार विदा कर 
विशनलाल ने षने क्रिसी वडे उत्तरदायित्व को पूरा करिया दै1 वह 
हल्के कदमो से वकर मीड मे विलीनहोमयाया। 

विजय पाकं मे दिराननान के चने जानि के वाद भुवन को वनः 
कसवे की दह्‌ रात याद प्रा गई जवर दिशनलाल उपे ्रौर उसके सिरा 
को सहो-घलामत मोटर मे बैठाकर निश्चिन्ता की मौम तेता टृभ्रा विदा 


हौगयापा॥ ध 
सुवन यरो वाद वलनक्पुर लौटाथा। दम कोच मे कनकपुरने वदी 
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प्रगति की यी । पर्त भवनं उस प्रगति तथा उससे सम्वन्वित व्यक्तयो 
से श्रपरिचित्त रहा था! उन दिनों वरह स्वय श्रपनी जन्मभूमिमेही 
श्परिचित पा 1 फिशनचाल जैसे पुराने शुभेष्छुशनो से एक श्रते के वाद 
पिलने पर उपे लगता था कि उमने वम्वई मे श्रपनी नौकरी छोडकर 
कनकपुर वापस श्रनि का निदचय ठीक हौ कियाथा। 
वम्बईमे कोर्ईकिसीका नही था । उम विशाल नगरी मे सव प्रवासी 
ये। पहने भूवन बम्बर कै वारे मेरेसी बाते कहने वाने लोगो से बहम 
करता था । उसने वम्बई मे पन्द्रह वरस काम किथाथ। । शुरू उमे 
वहां का वात्तावरण सदा ही उत्साहपू्णे लगता था । रोज ही किवी-न- 
किमी उमंग के वदीभूत होकर वह कुछ-न-कुद श्रागे वदने के काममे 
लगा रहता या । श्रागे वढने कै माने होतेथे कुद ग्रीर श्रामदनी के लसि 
दूना, श्रपने से कुछ वड़े लोगों का परिचय प्राप्त करना, उनके साथ 
चैठने-उठने कै श्रवरसर दना तथा नित्य प्रति श्रामोद-भरमोद मे श्रधिका- 
धिक पलग्न होना श्रौर्‌ श्रषनी जीविका कै लिए एक श्रच्छी तनस्वाहकी 
नौकरी करना । एसी नौकरी जिसे उससे कम येतन प्राने वानि वहत 
भच्छी समभति थे श्रौर उसके ज्यादा वेनन पाने वाले वहत माम्रनी समम 
कर कू विदेष ध्यान नही देते थे, जवेकरि वरावर का वेत्तन पाने वान 
उपे अपना प्रतिद्न्द्री मानकर उसकी टाँग सीचने मे लेगे रहते थे । 
वरसौं वम्बई का दम मरने के वाद एक दिन भुवनकौनलया करि 
वह्‌ मी वहौ एकं भ्त्रासी ही था। 
उसे केनकपुर की वह्‌ कचह्री याद श्राई जहां उसके पिता मुन्शी 
बलदेव प्रसाद ने शरपनी श्रदारह वरस कौ उमर से जाना शुरू किया था 
रौर जहां बह पचास वरस तक, इनी-गिनी दुष्टो फो छोडकर, रोज ही 
णाति ्टेये। जिस दिन उनके पार्थिव दारीर को चिताको समिति करने 
केलिए मुवन कनकपुर पहुंचा था उस दिन तीस वरस वाद भूवन को 
पहली बार फिर कनकपुर का मोहे भ्रा था । कनकपुर की स्ेह्‌-मरी 
पुकार उसके कानों मे वस्तुतः उसी दिन पडी थी जवे उसके पिता कीं 
ह्यु क्व सम्राकार चुनकर करीव दौ-ढाई्‌ सौ श्रादमी विनावबुलाएही 
उसके घरपर जमाहोगएुये। 
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वह एक सराघारण-सी वात थी लेकिन किदानलालको उन वातौ षरन 
सिं ्रापत्ति ही यौ वरन्‌ उसने यह मी स्पष्ट संकेत दिया था फ उसने 
कई वरस पहने कनक-क्लव मे नीना धर्मदास के गायन के समय 
तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस श्रधीक्षक के साय हंसी-मजाक द्वारा उत भ्रायोजन 
कं प्रवंधकों कै प्रतिकी गयी धृष्टताकोतो एकमित्र केनाते नजर 
शरदा कर दिया था पर उसके माने यह नहीयेकि वह्‌ सदाही एसा 
कर सकेगा । 

भुवन को एसा लगा कि विमिन्न प्रभावशाली सम्पन्न व्यकितियो के 
शिकजे कनकपुर के जनजीवन बे विभिन्न ्रगौ को किसी-न-करिसी रूप 
मँ जक हए हँ । विजय पाक के उस उत्फुल्ल वातावरण मे कनकपुर के 
जीवन कौ यथार्थता का उत्ते पटली ही वार ज्ञान हमरा । उतत ्रपने नारो 
भरौर एक पेते मर्ष वातावरण का शअरनुमव होने लगा जिसमे 
स्वच्छन्दत से सांस लेना भी मृदिकल भा । 

दशको भ्राजाद हृए वीस वप से श्रयिक होदक्ेये परप्राजादी 
कही गाव हो गयी थी श्रौर उसकी जगह छोटे-छोटे शक्तिमान-सवार्थ- 
समूटौ ने अपमे-प्रपने प्रमाव क्षों का विस्तार कर जन साधारण को 
एक नयी गूलामी मे जकड़ लिया था । 

श्रनमना-क्ा मुवन स्थानीय प्रेस-दीर्ा पार कर लिलाडियो के मडपः 
की प्नोर बढ गया) 


१७० : भ्रौर वेल प्रधूरा रह गया 


शोक संवेदनाम्ो षो प्रद्चित करने के लिए प्राय हुए उन मति-रिस्ते- 
दारो तया इष्ट-मि्ो के समूह्‌ को देखकर मुवन को एकाएक यह लगा 
थाकरि यदि कही वम्बई मे उप्तके परिवार में कोर एेसा शोकाकुल श्रव 
सरश्राएतो उसके घर पर गायद ही वीस-पच्ीस व्यक्ति जमाहो। 

जव उसने श्रषने वहत्तर वर्षाय पिताकीभ्र्थीको उटायाधा तमी 
उसके भन मे यह्‌ विचार कौध गया था कि श्रव उसे कनकपुर वापसश्ना 
जाना चाहिए । 

यह कोई समभदारी कौ वात नही थी, क्योकि उन दिनो उतने दवा- 
दयां वनाने वाले एक वड़े उयोग समूहे में उपव्यवस्थापक निगुव्त हए 
पाच व्ही हृएये श्रौर उसके वेतन तया सुविधाश्रों को सुनकर उसके 
दृष्ट मि्ोने कहाथा, “वरसो वाद श्रव भुवन को भ्रपनी तवौयतका 
श्च्छाकाममिलारै।"' 

पर उस श्रच्छेकामसेमो धीरे-धीरे मुवन कामन ङ्व गयाथा। 
कनकपूरकी कशिदा से मजबूर हकर वह यंव छोडकर कनकपुर लौट 
श्राया था। कड वपं तक ्रत्यधिक परिश्रम करके उसने यहां मी भ्रपनी 
जीविका के लिए पर्याप्त साघन जुटा लिये थे यद्यपि उसकी श्रामदनी 
वव के मुकावले में श्रव मीकम थी पर कनकणुर का जीवन बवरईसे 
मस्ता या ग्नौर उसके मनमे संतोप था कि श्रव वह्‌ श्रपनों के चौचमेदै। 

लेफिन, उस दिन विजय पाके के हजारों दर्शकों के वीच किशनलाल 
की श्प्रत्यक्ष धमकी ने मुवन के मन परसे कनकपुर मे मिली प्रात्म- 
मीयता का वह्‌ भ्रावरण उसी प्रकार उडा दिया जिस तरह से पक्षी सूपः 
पि राजा नल के प्र॑तिम श्रावरण, दमयन्ती की भ्राधी साडीको तेकर 
उड गये ये। 

विंशनलाल के चले जाने के वादएक क्षणके लिए मूवनकौलगा 
कि वह्‌ विजयं पाकं के हजारों दशंकों से मरे कीडांगन मे श्रकेला प्रघ 
हायसेडा है 1 ४ 

मुवन से रोज हौ भिलने-जुलने वाले सी वलास के दशंफो ने वहां 
की व्यवस्थाके वारेमे नो विचार व्यक्त कथि ये तया श्रन्यवेलोकी 
श्रपेक्षा भिकेट को मिनी हई प्रायमिक्ता पर जो विरोध प्रकट द्यामा 
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वहं एक साधारण-सी बात थी लेकिन किशनलाल को उन बातो परन 
सिषं श्नापत्ति ही थी वरन्‌ उस्ने यह्‌ मी स्पष्ट संकेत दिया था कि उसने 
कई वरस पहले कनक-क्लवे मे नीना धर्मदास के गायन के समय 
तत्कालीन ज्येष्ठ पुलिस श्रधीक्षक के साय हेंसी-मजाक द्वारा उस श्रायोजन 
कै प्रवंधकोके प्रतिक गयी धृष्टताकोतो एकमिन्र केनाते नजर 
भ्रदाज कर दिया था पर उसके माने यह नहीये कि वहं सदाहीं पसा 


कर्‌ सक्रेगा । 
भवन को एसा लमा कि विभिन्न प्रमावशाली सम्पन्न व्यक्तियोके 


शिकंजे कनकपुर के जनजीवन के विमिन्त श्रगो को किसी-न-किसौ रूप 
भँ जके हुए है । विजय पाकं के उस उत्फुल्ल वातावरण मर कनकपुर के 
जीवन की यथार्थता का उसे पहली ही वार ज्ञान हुभ्ा ! उप श्मपने चारौ 
भ्रौर एक देते दम वातावरण का भरनुभव होने लगा जिसमे 
स्वच्छन्दता से सांस सेना मौ पृ्किल या। 

देशको आजाद हृए बीस वं से ग्रधिक हो चुके पर श्राजादी 
कही गायव हो गयो थो श्रौर उसकी जगह छोटे-छोटे शक्तिमान-स्वा्थं- 
समूहो ने अरपने-प्रपने प्रमावक्षेत्रो का विस्तार कर भन साधारण को 
एक नयी गूलामी मे जकड लिया था 1 

श्रनमना-ता सुवन स्थानीय प्रेस-दीर्वा पार कर लिलादियों के मडपः 
कौ भ्रोर वद ग्रया। 


संपन्नता का रहस्य 


खिलादियो के मडप केपासही मारतीय क्रिकेट संघ कासुरक्षिति 
कक्षथा। इस कक्ष फे प्रवेशद्वार पर खडे कपड़े के व्यवसायी, मेसं राम 
गोपाल गगा प्रसाद नामक फं के भागीदार, रामगोपालने सुवन का 
हाय पकडकर कटा, “प्रर, सिनहा सग्हव , कहां सोपे-खोये से चने जा रहे 
है, श्राय थोड़ी देर मेरे सराय वैठकर खेल देखिये 1" 

भूवन ने उसके स्नेदरपुणं निमंत्रण का जवावि देते हुए कहा, “रम्ब 
चात्र, मेरी सीट तौ प्रस-दी्ामेहै, ओ वही जा रहाहूं। फिर यहा तौ 
ह्र जगह सुरक्षित है ।” 

रामगोपाल ने उसे ्रन्दर करते हुए कहा, “अरे, भ्रापके लिए सव 
कक्षो मे जगह, मुमेयदहाँकेदो पसि मितेये, मेरे मित्रमंयावाव्‌ 
चले गयेदै। मेरे स्ायर्वघ्यि नौर विद्रूल का सेल देखिए । यहं पुराना 
-लिलाडो भ्रव जमरूर सेलेगा भौर एक रातक रूर पररा करेमा ।" 

मूवन रामगोपाल को वरसों से जानता था प्रौर उसका भ्रनुग्रहीत 
-मीथा क्योकि यदाकदा जरूरत पड्ने पर वह्‌ उसे भाघानौ से उधार 
रुपये दे दिया करता था। उसकी बात मुवन न टाल सका भौर भ्रन्दर 
जाकर प्रथम पवित मे उसके पास कौ खाली सोट पर वंठ गया । दततक 
में प्रधिक्तर वह लोग बैठे ये जो उत्तर प्रदेश प्रिकरेट संय के सदस्य थे 
ओर संघ को सालाना चन्दे मे भ्रच्छी रकम देते रहते ये । दस कक्ष मे 
इर प्रकार कीमुविधाषो। कोई मीडनही थी! समी दर्शक इ्मपनी-म्पनी 
सुरक्षित जगह पर वठेये। कुछ कुियां खाली मो षी । 
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क्रर्ागन भे सेल शुरू हौ गया था। हैस्टिग्स विहुल की श्रोर गद 
फेवा रहा था प्रर दरषरी रौर मेहता खडा था । विदल उस समय तका 
वानवे रन वना च्रकाया। उसने हैस्टिग्स की पहलीही गेदको एकं 
विदबत्त वार से उड़कर सीमाकेपार पहुंचा दिया था रौर इस मंच 
भे प्रयम वारं श्रपनी पड्गुणी प्रतिमा का प्रदशेन कर इस वातकाभमी 
संकेत दियाथा किशन वह्‌ रन वनानेके विएु निर्न्द होकर प्रहार 
करेगा। विद्रलके इस छेके पर, स्टेडियम मे जमा हजारो उत्साहपूणं 
दयो से श्रानंद क फिलकारियां फूट पडी ! 

दमी बीच रामगोपाल ने भूवन का ध्यान पठती पक्ति मे उरते 
कृष दर वटे एक मोटे से व्यक्तिकी ध्रोर भाकपित करते हए कहा, "वह्‌ 
देसिए, पिना साहव, मुरलीधर जी श्रापको सलाम कर रहे है।'' 

भूवन नेउस श्रोर देखा तो मुरलीधर ने भुवन से कहा “शिनहा 
सहेव, भ्रापको तो र कर्वार फ़ोन कर चुका हूं पर मुलाकात ही नही 
हई । षया कही बाहर चते गये ये 1“ 

भूवन उठकर उनके पास गया तो मुरलीधर ने कहा, “राप्ते क 
कामक्रीवात करनी धी जरा बाहर चलें ।* 

मुरलीधर किसौ जमाने भे एक सूती मिल का मालिक था पर दुमग्यि- 
यथ द्वितीय महागुदध से पहले कौ मयंकर मदी मे उसे इतना घाटा लगा 
भा किउसने वह्‌ मिल वेचदिमा था। महायुद्ध कौतेजी मे उसमित्तने 
सोना उगला था श्रौर मुरलीधर श्रपने भाग्य पर हाथ मलते रह्‌ गया 
भा। भिल बिक जाने पर मौ उसकी संपत्नता मे कोई कमी नही भ्रायी 
थी थोक उसके श्रौर मी कक कारोवार ये श्रौर एक श्राटे कै मिल तथा 
तेल मिल से उसे रव मी श्रच्छा मुना होता था । 

रामगौपालस्े माफी मांगकर भूवन मुरलीधर के साय बाहर गया 
ततो उसमे कहा, “सिनहा साद्व, प्रदे पुलिस के नये महानिरीक्षक 
शरहमद माहव से श्रापक ्रच्छे ताल्लुकात दै, मेरा एक काम करा दीजिये 1” 

मुबन के पूछने पर उतने वत्ताया किं उसका कोई मतीजा किसी 
पृ्वी जिते भे पुलिस का उप-अथीक्षक हे, वह॒ चाहता है कि उसका तवा-- 
चला केनकपुर हौ जाय । 


६७४ : श्रौर सेन श्रपूरा रह गया 


भूवन के य कहने पर कि उसकी श्रहमद से वरस वाद दस मवरं 
ही मूलाकात हई है श्रौर भरहमदनेश्रमी हातरमेही चार्ज लिया है, 
मुरलीवरने कहा, "कोई जल्दी नहीं है, पर मंच के दौरान श्राप यह्‌ 
वात अहू्यद साह्व के कान मे गल दे (” 

फिर उसने कहा, "माप यद रामगोपालके साय कैत कंठे है। इसकी 
हके फेसी दै कर कोई मला प्रादमो इसके साय उठना-व॑ना मी पद 
नही सरता 1” 

जव भूवन ने आ्ाश्चय से कहाकिं उतेती कुष्ठ मालूम नही प्रौर 
वतायाक्ि रामगोपाल का उसके साय वडाश्रच्छा व्यवहार षट, तव मुरली. 
धर ने भूवन को जौ किस्सा सुनाया उसे सुनकर वहे दंग रह गया श्रौर 
उसे विश्वासेही नदी हुधा किः मुरलीधर कौ वतायी हुई वाते किसौ सम्य 
समजमेसत्यमीदीसक्तीह) 

परर सत्य यडा वितक्षण हौता है! वादं मे जवे गुरलौधर कौ वाते 
सुनकर मून ने श्रपने भिवो से ययाक्षमय उन बातों की पुष्टि करनी चाही 
तो उसे पता चला कि रामगोपाल कौ संपन्नता का रहस्य कनकपुर मे 
प्रत्ये व्यक्तिको मालूम थार वह सचपुचदही फनकटुरकेसरभ्य 
समाजमे एक प्रकारसे वरिष्कृेत था! 

उप दिन मुरलीधर के दताथे हए किस्मे कौ सुनकर मुवन टंस्ट म॑च 
के वाद भी श्रक्सर उत किस्तैके षारे मेँ सोचता रहं भतायाग्रौर 
उसकी याद रान पर उसका मन ग्रनिवंलनीय विक्षोम स्ते मरजाताथा। 


वह्‌ वात दस बरस पुरानी थी । 
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मासूम हो चृकाधा क्रिभूजी छोटी होन पर पुम प्नौरव्यापारकि 
ूरतता एक हृद तकृ ही काम भ्रा सकती दै । वास्तविक सफलता जिससे 
अरादमी करोडपति हो सके, बडी पूंजी रथया किरी श्ररवपति की कृषा से 
दी मित सकती है। 
उन दिनों वहं क्िी बह कपड़े की मि की एजेन्सी के सिए नगर 
क प्रभु घनपति मगतराम फै परिवार बालों कौ खुञ्ामद मे लगा रहता 
धा मगतराम की करलकत्ते, वम्बई श्रौर दिल्ली मे करई कपडे फी मिले 
यी द्मौर्‌ एक पुरानी भित कानपुर मे गी थी । मगतराम श्रपमे काम 
काज मे दूना व्यस्त रहता था किः उसे ्रमोद-प्रमोद के लिए भमयही 
नही मिलता धा। वह्‌ अधिकतर कनकपुर के वाहर हौ रहता धा । 
सेषिन उनका छोय माई सोमारामजो उसका वरावरका भागीदार भीथा 
बानक्पुरमे ही रह्‌ कर कारवार दैवता था । वह खाने-पीने का शौकीन 
श्रीर उत्ते निवास “दोमाद्ंज"' मे ऊचे दज के नाच.मुजरे भी होते 
॥ 
रामगोपाल धीरे-धीरे शोमाराम केसाय धूल-मिल गया । शह्रकी 
समाक वार ब एक वने मे रामगोपाल श्रव्र नाच-मुजरे का प्रवध 
कर्ताया। इन प्रयोजनों मे नगर रौर प्रदेशा के वेडे-वड़े सरकारी ग्रफ- 
भर्‌ निमभ्यिते किये जति ये ग्नौर यह सव किया जाता घा शीमाराम के 
मनोरंजन क लिए 1 
शौमारामको इस तरह से खु करके रामगोपाल उसके के फे 
मिते शी एजेन्धी तेना चाहता था । 
भ्रमे तक इस श्रामोद-प्रमौद का क्रम चलने के वाद मो्ोमाराम 
`रमगोपाल कत एजेन्षौ देने की वात रानतः रहा । दस वीच मे रामगोषातत 
न देश-मरको समी चुनी हई गनेवःलियों को एक-एकं करके दोभाराम 
को समित क्रिया! पर शोभाराम चाहते हुए मी उघकी एजेन्ती की 
मगरको पूरा करे मे हिचकिचाता रहा } उमकतौ हिचिकिचाहट का कारण 
भी धा। उसे वहे मां ममतयम ने वह्‌ एजेन्सी श्रपने किसी रिस्तेदार 


कोदेर्दी थौ श्नौर उसकी श्रामदनी मे दोनों माइथोका मी कू हिस्सा 
था। 
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मी वीच मे रामगोपात्त के इकसौते डके अरविन्द दमार्‌ का विवाह 
आगे कै एक धनाय परिवार कौ परम सुन्दरौ उन्तीस वरपीया कन्या 
श्रच॑नासे तयहौो गयाथ । 
शादी वो चूमधाममे हुई ¦ वहु की मुह-दिखाी के म्रनसर पर सारे 
नगर मे उसके सौर्य की चर्च हृ । शादी कै दौरान नाचनमुजरो रौर 
महल कौ धूम रही । योमाराम समी मौको पर प्रमुख श्रतिधियो के 
ख्पमे गामिल होते रहे । वहुके साथ रथे हए दहेज से रामगोपाल की 
कोटी मर्‌ गयी । पर माम्य ने रामगोपाल के साय दु ठेसा दव चता 
किन भि्फं उसका परिवार वकि सारा नमर युहागराते के द्रुसरे दिन 
दोकमे डवे गया! 
सोदागरत क दरुसरे दिन ही बहून श्रपने घर से मिली हुई श्रेगूटी मे 
जडी हीरे कौ कनी खाकर श्रात्मह्द्या कर ली श्रौर उसका पति भी दमेशा 
कै लिए षर छोड करचला गया 1 
वही ्ातमहत्या के वाद पुलिस की सस्यमिरयो ने रामगोपाल को परे 
दयान करद्विया। येटे के घर छोडकर चते जाने से शोकविद्वल रामगोपाल 
विक्षिप्त सादो गया! देने संकट के समय शोमारामने उच संमा 
शरोर मित्रता का उत्तरदायित्व निमाते हुए उस पर श्रई हुई पराप्तौ 
मे मदा मामने प्राकर उनका मुकाविला किया । स्पयो से मुंह मरने 
केः वाद पृक्लिसने ्रात्महत्या कैः कारणो की उ्यादा छानवीन नहो य । 
यह्‌ सनाया भमा कि बहू को भ्ररविन्दसे मिलकर कु एेसी निराथा ह 
णिः उमने उतावली में ्रात्महेव्या कर लौ 1 पर, बहर मे श्रफवाटी का 
याजार श्रमे तक गभं र्दा! कु लोगोने कडा कि चहूने ्ररयिन्द फी 
नपुमन्ा केः कारण श्रात्महत्या कार ली । परन्तु जव हस दुखा कै पृष्ट 
ही द्धिन बाद सोमाराम ने रामगोपाल को अपने मिल की एवैन्ती बडी 
प्रामानशनों परदेदौ नोश्रप्नवाहोंका रंग बदल गया श्रौर सौमन 
मरना शुम सन्या ङ्गि वास्तवं रामगोपाल ने धपनी चट्‌ अर्वता को 
मुहाप्णत केदिनषोमारामकोवेदाकर्‌ दियाया॥ 
` प्रताने उस दिनतक पते पनिका मुंदी देमा याभ्रौरशोमाराम 
मोटी भ्रपना पति सममत कर उस भरमागी रातं षो उसने शोमासम कनै 
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पना मर्व श्रपण कर दिया था । दरसरे दिन रात कौ जव शोमाराम 
फ बजाय उसका परति श्ररविन्द उसके पास श्राया तो उसके प्रार्च्य का 
ञ्किना न रहा भ्रर पूरौ वात मालूम होने पर उसने श्ररविन्द के मह 
प्र भूक कर उसे सामने ही हीरेकी कनीखालीथी। 
क्म वातपरनगर मे सवरको धीरे-धीरे विश्वास हो गया भ्रौर श्रपनी 
पम्मन्तत्ता के बावजूद रामगोपाल नमर मेँ वदिष्कृत-सा हो गया । लोगो 
न उसके यहाँ श्राना-जाना ग्रीर उससे मिलना-जुलना छोडदिया । राम- 
गोपातको मी तना धवश्य लगा कि उसने कछ समय वादं श्रपना कार- 
वार समाप्तकर दिया । चह श्रपनौ पुरानी पंजी के व्याज श्रौर मकानोके 
कराये परह गुजर करता या । बह मरकेले हो श्रपनी कोटी मे पड़ा रहता 
भाया उसके लनिमें घूमा करता धा! 
करकट मच जेते मोको पर ही वह्‌ कमी-कमी शहेरभें आता था) 
मोमारामके उग्र भौ नगर मे इतनी उगलिया उट थो कि वह मी कनक 
पर छीडकर वम्बई चला गया या श्रीर वही का काम-काज देखने लगा 
था। 
एक भरसे तै सुना जाता था, करि शोभाराम वम्बई जारं प्रपाहिज' 
हेगया था। किसी जीनि से गिर कर उसके दोनो वैरो को दिव्या 
ण्यी थी, दिमाग्र मी कुछ राव हो गया था । श्रव वह भर्धविक्षिप्त श्रवस्या 
भेश्रपनी करीम हौ एक च्हीसत-चेयर पर घूमा करता था । उसकी देसी 
शरमहाय भ्रवस्या भं उसको पत्नी शालिनी ने सी उसकी पुरानी रगरेविरयो 
का पूरा प्रतिशोध कर्‌ लिया था । 
मालिनी वम्बड्‌ कौ सोसादटी मे रेसी चूलमिल गी घी करिव्हाकी 
मद्-मरी रातो श्रोरवाल-डासिसे श्राधो-प्राधी रात गुजरने के वादद्री कोठो 
सौयती धो दमौ वह मी नित नये परमौ के साय । कमी-कनी वह्‌ स्वयं 
षी मे कोक्टेल पादीं भौर वाँल-दाच का श्रायोजन करती थी । देते भरव 
भरेपरपौ फटने तक कोटी के एवः साग में स्यरेततियां होती रहती धी 
भर रनद माग मन योमाराम श्रयते नीके सहारे विम्तरपर ष्द्टेहएु 


गोन-यगाने भौर पादीं के दोरको सुनकर श्रषने माग्य को कोनता रहता 
था] 


१७८ : प्रर मेव प्रधूरा रह ग्या 


मुरलोधर से रामगोपाल श्रोर स्ोमाराम की कहानी सुनकर मुवन 
फासनविपण्मदहोगया1 

विजय पाकं केः उल्वासपूणं वातावरणसे हटकर सुवन का मन बम्ब 
मै सषोमाराम कौ श्रपण देहे की भ्नोर चला गया । पुसप की देह वास्तव मे 
नायी के प्रति वनी कोमल तया पुनीत प्रेमामिव्यक्तिः निवेदन करने भ 
माध्यम होती है) पोभाणमने उस देह को केवल प्रपनी पैशाचिक काम 
पिपासा की तुष्टि दा साधन मात्र सममा या। पुष्प-ेहे के प्रथम पवित्र 
रूप के सपव म शानि वाली स्म भाजीयन उमकी भनुगहीत रती है ध्रौर 
उसके दुसरे कुत्सित खूप वो मजरी मे मेलने वाली स्री उसको श्रवसद 
मिलते दी दुकरा दती है । सालिनीनेमी यही कियाधा)। 

दोभारामने सुकरमार ध्र्चना के नवजीवन परे प्रसफुटन की मेगलमम 
येला कर प्रवषर पर ही उमे प्रषने राक्षसी श्रालिगन में समेट कर ममते 
दिया था । भुवन कौ उप्त हृदपहीनता पर उवकार-सी भ्राने ली 1 

विजय पाकं मे भिकेट का सैल श्रपते उत्कपं पर था क्योकि चाय के 
चाद विदछ्ल शरीर मेहता के वेल को देखकरलमता था उन्हे उनके नायक्र 
देशम ने रनौ का योष वदानि के लिए उन्मुक्त होकर सैरने के प्रादेश 
पिह) परमुवनमहसोचरहाया कि क्या मानव जीवन मे क्रिकेट सैल 
की भावना कभी सही दंग से समादृतत हो सकती दै ध 

उसने सोचा, विजय पाकं के पचास हजार दर्शकों श्रीर्‌ रेष्वोसे 
(विकेट समोक्षा गुनने बात्ते नालो श्रौताग्रौ तया देश केश्रौर मी दरषरे 
करोड लोगो मे सालिनी जसी समथं नारी के समान प्रतिशोध लेनेमे 
कशल श्राक्रामक खिलाडी जीवनम कितने हो सकते है ? उसे खयाल पराया 
सि कालिनी तो एक श्रपवाद ही हो सकती है, सौर धिये कृष्ट श्रपवादौको 
छोडकर बाकी मोडमे तो प्रमहाय अरचेनामनो कौ ही भरमार है। पेपी 
स्थिति म स्वस्थ स्पर्धा एक सुखद परन्दु कल्पना मात्र ही दहौ सक्ती यी। 

शपते धिचायो मे ड्वा हमरा सुवन किट नियत्रण चोड के सुरक्षित 
कक्षके वाहर लगी हई कोंफी कौ दुकान पर्‌ वैठ गया 1 उसे यह्‌ मी पता 
ज चला मुरलीधर कव श्रपने मतनव कौ व्रात कहकर श्र उं 
श्रपने सतीजे के तवादते के वारे मे भ्रमद्‌ से वात कले का ग्र्वानन 
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लेकर, वापस सैल देखने के चिण्‌ श्रपने कक्ष मे चला गया । 
खेल जोर एर धा। 
विदठतत उस समय तक भ्रटूढानये रन वना चुका था । उसका शतक 
भुराहोनेमेकेवलदोरनोंकी कमीथौ श्रौर वह संधृणं मनोयोगसे 
दैर्टिग्स के श्माक्रमण को निष्फल करने के लिए छृत संकल्प होकर खेल रहा 
था। 
सारे कयन की श्रां विट्‌ख्ल कौ कुशल यल्लेवाचौ देखने के लिए 
लगौ हई थी । बाहर फी सव भीड़ सिमटकर विभिन्न कको के ध्रंदर चली 
गयी धी । 
स्टेडियम व्याप्त उतसाहसे मह मोडे हए, कौफौ की दकानप्रप्रायः 
श्रकेला बै हभ्रा मुन, जीवन के उस निरीह स्पेदनकोसुनर्टाथा 
जो उत्साह कै उस एत्रिम श्रावण कै पी उत्पीडनजनित दिल दहूलाने 
वाली पोडासे दमतोड रहा था। जो नादहीन कराह मूवन को उस समय 
फगन म सुनायी पड़ रही थी वैसी हो कराह्‌ उसे तवे मी सुनायी देती 
थौ जय वह्‌ किसी फ्रिल्म मे नायिका क साप उसकी सहैलियो करा सहगान 
भना श्रौर उनकी उल्लासपूरणं उटल-कूद को देखता या । तव मुवन की 
नजर, सुदील, सुगठिते, जीवन के मद ग्रौर चंचलता से परिपूणं उछलती- 
कृदती श्रौरतरहू-तरट्‌ कै हाव-माव करती, नायिका पर नही, बल्कि उसके 
साय श्रौर उसके श्रमे-पीछछे या अरगल-बगलकी क्रतारो मे खड़ी, हिलती- 
इलती श्नौर उसकी श्रदाभ्रौं की नकल करने वाली तथा उसकी श्रावाज को 
योहरमे वालो, उन एक्सदरा लडकिथो की श्रीर चली जाती थी जिनकी 
भजवृरियो, मगन श्रादाम्नों मरौर पददलित श्राकंक्षामरो पर फित्मी नायिनय 
` ओ्ओर नायक स्याति भ्रौर देश्वयं की सीदियो पर चढ्तेहै। 
एक एेसी ही शब्दहीन कराह उ उस्र समय मो सूनायी पडती थी 
जय वहु कनकपुर कैः बड़े-बड़े श्रौद्योगिक संस्थानों कौ वापिक बैलेन्स-शीटीं 
मे लासो रषयो का लाम देता था ? उन रवेन्स-गीदो म हनारो श्रमिक 
को श्रे श्रमानवीय धरिम का कोड उपयु्त मुग्रावजा मही मिलता था, 
भ्नोर इसी कारण उद्यीगपतियो की पूंजी उसी श्रनुपरात्त से वदती रहती थी 
तिस अनुपात से धमिकों के जीवन का हास श्नौर उनके स्वास्थ्य क श्षय 
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होता था । 
रजते पट पर सहमान के दृश्यो को देखकर उसे एेसा लगता था कि 
फिर्म उद्योग मे सफलता, “ए्वसटा' अमिनेता वनं कौ हद्दियो कौ चनी 
हृ भीटियो पर चढती है! इस कारण से वह फिल्मों से सपना मनोरंजन 
नही कर पाता धा) वहु सौचत्ता था कि सरासर शूततथा स्पष्ट कृत्रिमता 
कौ देखकर कोई कंसे सृके सकता हे । इसी प्रकारके राष्ट्रीय मू मौर 
योषे कौ कानूनी स्वीकृति उसे ्ौदयोमिक संस्थानों कौ वंलेन्स-शेों पे 
भी दायी देती थौ । प्र घन प्राप्ति के ल्यि प्रतियोगिता ध्र स्पर्षा 
को ्रादक्शं मातकरजीवन यापनकरने वाते करोड दो-पायो को यह समभ 
स्वथं दूटकर मी नही आती कि भ्रपनी जिसश्ादा श्रीर्‌ विष्वा कै सदार 
वह्‌ थोडा-सा धन पाने के लिये श्रपने परिप्रम को वेचकर पूंजी संकलन 
का प्रयास करते दै, उने वे किसी पन्य कुशन वाहक को प्रगति के पहिये 
माघ बनकर रह्‌ जति ह । जव उन्हे हो श्राता ह तव बह चलते-वलते, 
पिस्त-चिसकर टूट जति है श्रौर भरन्तमेश्रपतने माम्यकोदौप दते हए 
विखडित जौवन भोगते रह्‌ जति है । 
धिके देने वाते भी यह्‌ नदी सम पतिकि खेल कौ जिस मायना 
केः नाम पर क्रिकेट को इतना मत्य दसत्तिये दिया जाता है फ्रि मोन 
जीयनमे भी समुचित प्रतियोमिताकेश्राधारपरदही दाम्तिपूणं प्रगति 
हो, उस ममुचित न्यायपूरणं प्रतियोगिता का जीवने मे कटी कोद स्यान ही 
नही दै । ओवन तो जिया जाता है शरषमान व्यक्तियों को सीचातानी मे, 
मवयय्यक्ति्आादि.कालके हरय मनिर्वलव्यक्तिर्यो की हदिदियोषी भीद 
पर वदता हमा उपर यता रदा दै भ्रौर निवल उसके भारते नीये धेस 
स्ट! र 
मुवनने सोचा वया जीवन को सुधास नदी जा सवदा क्या उत 
मदी द्विव नहीदौजास्कतो? 
पर्यया तो केवत उम धमटाण्यरन ढी परदीकमययी निमे उतीरन 
सभ्य धनं वड्प्णन दमम ततेता श्रौर घनयता 1 उमने मोचा ग्न 
श्रमहाय वयं के जीवनस्य कोट दिया नही द्र सरी क्योकि वहं यदे 
सममनाटीनहैीतरियद्‌ स्पिरजापः 


रनोंक्ीकमी 


भूवन ने हता होकर प्रपना सर मेज पर रल दिया प्रौर रसे मूद 
ली 1 उपेश्रपने चारों ग्रौर फे हए हषं ्रौर उल्लास मे श्वमित मानव 
कै दिशाभ्रम के ग्रतिरित कू नही दिखायी दिया । 

इसौ समय एक नारी कठ से आवाज ग्रायी, “किये, सिनहा साहव 
कया घातहै? श्राप रसे उदाससे श्रकेने सिर म्भुकापि कंपे वेढे । वया 
धिरमेदर्दंदै?" 

जव तक भुवन इन प्रश्नों के उत्तरमे सिर उठायि तवे तक क्सीने 
उसके मिर के पास भेज पर हाथ रते हए कटा, “नही श्राप घ्रारामसे 
त्तिर टिकाये रहिए, मेरे पाससंरीडंनकी रिकरियांह। दौघ्रापमीषा 
लीजिए } श्राप जानति है, मुभे तो प्रक्र तेज तिरददं स्ते वास्ता पडता 
है" 

भूवन ने भप कर स्तिर उठा कर देखा, लजिपत राय गसं चेनि 
कौ प्रिन्सिपलमित्ेज डेनियल उसके पास भ्राकर दूसरी कुर्सी पर वट गयी 
थी । श्रपना पसं सोल कर धिप्तज ेनियलने दौ टिकरा सैरीडनकी 
निकाली रौर वेरा स्ते पानी लाने को कहा, भुवन को सैरी्डनकी दोनों 
टिकियां देते इए मिस्र डनियलने कहा, “मुभे तो यह सिर.ददं श्रक्सर 
हो जाया करता है, सैरीडान की कु टिकियां साय ही रखती हुं 

वैयरा पानीले श्राया, प्नौर कोई उपाय न देखक्रर भुवन ने वह दोनों 
दिक्पा खाकर पानी पिया, किर मिसेज डेमियल को धन्यवाद देते हए 
कष्टा, “श्राप खेल नही देख रही ह एर जव वाहरभ्राय था तवतो विदु 
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खल रहय यः, क्या स्कोर है उसका 2“ 
^“विद्ठल ही खेल रहा है, उसके दततक मे प्रव त्िफंदो रन काकेमी 
है । उसके साथ सुरजीत खल रहा है 1” भिसेय डेनियल ने उत्तर दिया, 
भ्मेदता तौ नया था ग्रौर उम स्यादा राला मो नहींकीजा सकती धी। 
लेकिन भुरजीत ते छन्‌ उन्नी सौ एचपन मे अपे प्रथम दैस्टमेंही विष 
प्रतिमा का परिचेय देकर नावादे दातक्र वनाया था वह्‌ फिर कमी नही 
दिखायीदो ¡ ्रत्रवह भपनी प्राक्रामकविर्वंनित गेददाजी के कारणदीभमे 
सम्मिलति कियाजातादै 1 उससे प्रधिक रन वनात कीश्रारातोनही 
टै पर हा, उयके विदे पच स्ट संवो मे पेलने कै कारण यह्‌ विश्वास 
कियाजा सक्ता कि वह विट्ठल का अच्छा साथ देगा} 
मिसेज इनियल का गोन, गौरवणं चेहरा केदाग पर्णमासो कै चद 
कौ तरट्‌ चमकता था । उनकी वातो मे इतेनी मिठास ग्रौर उरक बेहरे 
मे इतेना सम्मोहन धा किः उभसे मिलने वाते समयं का ध्यान भ्रुतकर 
उसक्ते पास चठ रह्‌ जते ये! उनके हत्फे मोरे, काले धने याल फी 
मोटी-सी चोटी उनके नितंब के नीचे तक परटुवनी थी । उनके भरे यदत्त 
मेसा लोच श्रौर उनकी श्राखो मे एेसा विकूुचित्त समपेणथाकिवह 
जितनी भी देर जिम किसी से वात करती थी उतनी देर उम व्यि्िको 
लग्रतायाकि वट्‌ उन्दीकी है) वह्‌ इतिहास घौर मनोविन्नान मे एमर 
एर पाम थी पर वातचीतमें वरह श्रपनी विद्वत्ता फो उदार तीपपर 
रग देती थी भ्रौर एक मोली भ्रत्पन्न महिता की तरट्‌ जीवन की छोटो- 
ष्टी कातो मे स्वादं मरे चररि तेती हई वान करती थौ } वहे मददार 
हरमोटन प्ठिह एहषोकेट बे नियंत्रण मे असनेवाते लाजपत राथ गर्म 
दिभ्री कातेज षी प्रिन्सिषने भो हैसियत से नगर मर में श्रपने निलन 
मार्‌ स्वत्व वैः कारप्र धरगिद्धि थी) जो कोद मी उने भित्ते जानाथ, 
उमे एसा सगताधा दिः वह उरे दी हतडारमेर्चंटी हुईधी । उसका 
कामले यानी पदवट्‌ मिमे ठेनियते का मुरीद टोवर्‌ लौटना वा 
उनके पनि मिन्दरे पडि देनियते कटो वैरिस्टिरिय पर उना 
कमी को पतानहुषा। दरा जाना या, रि मर्दार हरमोरम निद 
प्मएनास्यमाम एपमवनग्नेकेयाद भ नेमा साना म्रपिकितर 
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मिसेज डेनियल के कालेज से मिले हुए वेते में रातत को ग्यारह च्ञ के 
दही खातिये। उस समय मिसेज डेनियल सरदार हरमोहन सि्हृके 
मनपसन्द व्यंजन गमं रखती थी श्रौर सरदार हरमोहुन सिह साना खाकर 
उसके यहं योड़ी वहत देर प्राराम मी करतेथे । 

भ्राठ-दम वरसं पहले मिसेज उनियल श्रौर एक भ्रन् प्रोफेसर के 
इष्कः के चच हर जवान परये। पर, श्रव वात पुरानी हो गयीथीश्रौर 
उनके प्रेम-संबधो मे किसी को विशेष दिनचस्पी नही थी । नगरमेमी 
इस प्रकार के ्रनेक सवंधो का भ्रीवित्य श्रव विवाद का विषय नही रह 
गया था। उस समय, मिसेज डेनियल एक कालेज मै क्तिफं लेक्वररकी 
हैमियत से काम करती थी श्रौर उस स्थिति मे उनके यहां उनके किसी 
मी सहयोगी का भ्राना-जाना सदेहास्पद था । 

कुछ समय चाद बु मित्रो के अनुरोध से सरदार हरमोहन सिह ने 
मिसेज डेनियल कौ भ्रपने कादेज मे जगह दे दी धी । वहं वह कुछ वरस 
मेहीतगनश्रौर परिरमसि काम करनेके कारण पदोन्नति करत्रिन्सि- 
पल हो गयीथौ। त्तव से ्रपने नये वियुर राचातक सरदार हरमोहन 
निह से उनका मिलना-जुलना वदृ गयाथा। सरदार साहवकी सर 
स्वर के साय ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखकर समुचित मोजन की 
ग्यवस्था करना वह्‌ श्रषना कत्तव्य समती थी। मुवन सदासे 
मिनेज डेनियल का वड़ा श्रादर करता था। उन्होने दटे से ताजप्तराय 
गर्म वात्तिज को श्रपनी मेहनत से नगर का प्रमुख काचेज वना दयाया) 
श्रव लाजपतराय गतस कानेन नगर मे श्रपने श्रनुलानन केः लिषएु प्रिद 
था। वहां से पास होने बाली लडक्रियोकी विद्रत्ताकी मीधाकयी 1 
जैसे-नंसे कातेज की उन्नति होती गयौ मित्ेज डनियल कैः व्यपितमत 
जौवन पर होने वाली दीका-रिप्पणीमी कमह ययी । श्रव तौ उनके 
चाल मी एकप्राय सफंदहो च्लेये प्रर पदृते समय वह्‌र्श्रासोपर 
भुना 'चदमा मी लगाने लगी थी । दस वरस पटने जवे मुवन कनप्रपुर 
रौटा थाउम समय मिसेज डेनियल की योग्यता प्रौर पाित्य कैः वनाय 
उनमेः मौन्दयं कथया नर्यो मुनय भकं को शदिर चको) प्रवत्थितति 
विलद्कुल विपरीत थी 1 भच उनी प्रनुशासनप्रियता, यायेवु्लता तथा 
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चिष्ता फी चर्चा होती यी श्रौर जिस लगन के सोय वह ग्रपनी छात्रा, 
श्रपने मातहत कर्मचारियो तथा श्रते कालेज कैः व्यवस्थापको कँ भरति 
श्रपना उत्तरदायित्व निवाहती थौ उसकी सगर के स्रभी वोम परह्॑मा 
होतीथी। 

जव मुवन कुठ स्वस्थ दर्रा तो उसने देखा करि मित्ते उेनियल के 
साय नगर कास के चष्यक्ष रामदंकर पारमा शौर उनके हाय संचाित 
कमता नेहरू मान्टेसरी स्कूल कौ दैदमि्टरेस श्रीमती कान्ति मिघ्रा नी 
थी । दोनो भिसेज डेनियल के साथ ही मुवन के पाम पड़ी हुई कुति 
परर्वठग्येय) 

श्रोभती मिश्रा ने कहा, “सिनदा साद्व, श्राप कमी हमारे स्कूल मौ 
सोश्राने की छृा करे । हमारे पिले वाविवो्सव पर दिक्षा म्र पारे 
ये। श्नापको भी निमंवरण जाया पर आप नही श्रास्केये। इ वार्‌ 
मृ्यमेत्री जीके भाने की समावताहै 1 अवरौ वार राप जरू रश्राह्येगा" 

श्रीमती कनिशवा स्कूल चलाने के मामने मे श्रीमती डेनियल सौ सना 
मशविरा तैती रहती थी 1 वहे स्वयं दष्टरमीड्यिट तक पठी धी श्रौर 
चछ वरम हृएु मिसेज डेनियल के काज मे लादरेसियन का काम करती 
थी 1 उसका पति एक स्थानीय ग्रौद्योगिक संस्थान भे कलक था) 

श्रमनी सुन्दरता श्रौर प्रमल्मत्ता के कारण कमउन्र श्रीमती कान्ति 
मिश्रा कौ सामाजिक समारोह मे वड़ी पृ होती थी । बयोकिः कान्ति 
भिरा से समारोहो मे न केवन वन्दे मातरम्‌” या “अनगण मन" वडे 
सुरते स्वरमे गादेती ची वत्कि भावरयक्ता पड़ने पर श्रपनी देड प्रम 
की कविताणं मी पकर ख्य श्रतियिके श्राने मे विनं होनि पर, उस 
इती हृद मीटिगो को जमा देती यी । उरक प्पीमा पर दिता कौ वडी 
साँगथी) श्रीमती मिधाकाक्रदछोटाथा ) गोरे रंगर लालिमा लिय 
उक संवा लावण्यं बरहरा उस समयश्नीर मी दमकने लगता था 
जव वहं श्रपनौ कथिता का पाठं करते हृष शयु को चुनौती देते हए कट्गी 
यी-- 


+ 


श्मांचल मे लेकर भषण, 
श्रौर नयन मे ज्वला । 
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म सीमापरस्डीहरईहं 
“ सावधान हौ खतरु कि, 
मँ सीमा परभ्रड़ीहुरईहू 

सारी समा तालियों कौ गडगडाहट से गंज उल्ती थी । 

भिरे डेनियल ने कहा, “सिनहा सहव, हो श्राहये एक दिन इसके 
स्कूल । जवसे इसने स्कूल खोला है यदह रात-दिन उसी कौ उन्नति के 
सपने देवा करती है 1 इसकी श्राकाक्षा है विः हर मोहल्ले मे इसके ढंग 
का एक मान्टेरी स्कूलहो ।* 

रामर्शंकर शर्मा ने मिसेज डेनियल की वात कौ वदा कर कहा, 
“इनकम तो यह्‌ कहना है कि वच्चे की शुरू की पठाई ही में तो दिक्षक 
की योग्यतां परखी जाती है । उस समय ब्रह हर प्रकारसे धिक्षक पर 
निमेर्‌ रहता दै ! उन दिनो यदि शिक्षक काले को सफेद बताये, तो बच्चा 
जन्म-मर कले को सफ़ेद ही समभता रहेगा । बहृत-पी देती वति दै 
जिनको ठीक से सममने पर वच्चा बडा होकर प्राजकल के लड्ने-फगडने 
वाति इन्सान के वजाय नये युग का एसा इन्सान वन सक्ता है जिसमे 
द्या के वजाय प्रेम की अन्तर्धारा वहे ।” 

“कितनी सुन्दर कल्पना है ।"' पास ही खड़े मजदूर नैता जगदीश 
शुप्ता मे रामशंकर दार्माके कथे पर हाथ स्वकर कटा, “यहां काले को 
स्फेदतो बताया ही जाता, श्रौर यदी कारण है कि वतमान समार 
की प्रमति कोमूलाधार सहयोग के बजाय संघपं दै जिसमे सवल ग्रतिपन 
निर्बल को पीसता रहता है ।'* ८ 

जगदीश गुप्ता की वात भुनकर रामदांकर दर्मा ने हे कर कटा, 
“प्ररे माई जगदीश्ष, भ्राजकल तो निवल हौ सवल है श्रीर इसने चुममे 
स्यादा कौन जानता है} 

& रामशंकर पारमा भौर जगदीदा गुप्ता पुराने मित्र तया सहपाठी मी 
1 

उन्नोस सौ इकतीस के भ्ान्दोलनमेद्यनों दण्टरमीडियट प्रथम न्प मे 
पद्तेथे ! दोनो ही छन आ्रन्दोलन फे नेता होने के कारण कानि्ज से 
निकाल दिये गये ये 1 वाद मे दोनों जेल मी गये ये । पलन्तु जेल से निक 
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लने कै वाद जहां रामशंकर पदाई छोडकर धोरे.धोरे काग्रेस के नेतृत्व 
की सीषटियो प्र चढवा चना गमा था वहं जग ने सेल से निकलकर 
भरपनी पडाई किर जारी कर दौ थ श्नीर एम» ए०, एल० एले० वीर 
पास कर्ने कै दाद वकालत के लगा था । पर शीघ्र ही वकाचत्तके 
वजाय बेह्‌ मजदूरो के श्रान्दोलन मेसा रम गया था कि वकालत छोड- 
कर वह मजदूरोमेही काम करनेलगाथा। 

ममय बे साथ जव जगदीदा नै देखा कि यैवल मजदूसोमे कामके 
सष कोई विप राजमीतिकः स्यान नही मिल सकता तो पटुत उमने कामस 
मे भूसनेको फोपिश की पर जव वहा रामकतंकर दामा जते लोगो ने उत्का 
रास्ता रोकात्तौ चह प्रजा समाजवादीदनने आमिलदहो गया । भ्रव बह 
उसं दल तथा उससे संवित मजदूर संस्याकानेताहो गयाथ) दस 
हैि्रतसे,श्राजादीकैवादमभी वह्‌ कर्दवारजेनहो प्रायाधा। क्ट 
निनो भे उसकी भनिप इतन प्रवल थी कि उशकै दारे पग उन मिनो 
फा फरामर वन्द दहो सक्ता था) दस शामित मे कारण उत्का मिलमानिकरां 
भ भ्रादर या भरौरप्रदेशीप सरकार के थम धिमागर ये मौ उपक घच्छी 
धा्रथौी । 

रामर्शेकर ने उभकी दसी दामित्त को च्यानमे रखकर मिवत के यत 
युग भ्रौर सवेत पिया या} संगिन सूनिर्नो की स्थिति श्रव युष्ठभ्रशौ 
भंमानिषोसेउयादा मगगूतहो गयो थी प्रौर उन मजवूरन गूनिपनोकी 
मगो को मानिना पटृता षा} मिसो समयं रामशंकरने मवरेत सन 
मे पनी दागितिका प्रदान कर जगदीश को उयमे कोई मदत्वपूं स्यान 
पानेमे रोक दिया था, पर प्रय स्विति ठेसी थी किजनं साधारयमे 
रामसर की प्रतिष्टावमहोगयी षी प्रौर विरोधी दमे यद्ध सयत 
मच्दरर नेता हनि कै पारण सगदीय गुप्ता क नगर केः मभी सामाजिक 
रोर गजनातिक धो मं घयिक मान्यता सिमी हृद्यौ । 

मती कान्ति विप्रा केमाय मान्टेलगे स्वूव घनानेवैशदगेषो 
मगरको भोर उगनिरौ मो उटने कपी सौ गान्ति भिधा 
र्‌ पाते ददकर यान करती थो । दवन दाव, हवमा तदा दद 
पयसे यद्‌ भारी मुलन सवदि श प्रपिकमयदररता टूट हर्‌ परमाय 
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फिर उतने सवक तरफ देखकर कहा, “तो फिर वात पक्की रही 
भ्रापस्तवलोग तेरह नवंवर की शाम को मेरे यहांही खाना खापुं |" 

कमल तयोरे ने वहा, “भर तो मिसेज डेनियल का हुवेम मानता हे | 
मदां यहं जनि को कटेमौ, पटच जाङंण । पर मिसेज डेनियल सरदाः 
हर्मोद्नसिहमी को मी बुसा लीजियेगा । उनसे मुम आपके कोनिज ॐ 
वारे में मी गु वाते करनी दै 1” फिर उसने वात वदलने की गरज से 
कटा, “श्रच्छा, यह्‌तो हरा पर इस समय स्कोर क्या है, कौन-कौन सेल 
ष्छारै,मतोप्रमौ बाहरसेश्रार्हाहं।'' 

मिसेज डेनियल का छोटा-सा दरंजिस्टर मुवन के पास रखा था । 

उपने कहा, “स्कोर तो भरव चार सौ चार दै शौर इस समय विट्ष्ल जम 
कर भैलरहाटै। वह्‌ ्वाइट की मेद पर बहुमुखी प्रहार करं प्रांगन फी 
ह्र दिया को वडी निपुणता से रेखांपित कर रहा है । प्रगते वाकी ग्राध 
धटे रनों की संष्या न वदने देने के सिये दाइ, विट्ठल के चारों 
भरर क्षेत्ररक्षको कौ भुदृद्‌ मित्ति वनाकर गोलंदाजी कर रहाहै पर 
विदल ने श्रपनी मार से उसकी व्यूह्‌ रचना को विदीणं कर रखा है।" 
„ एकाएक श्राकाशवाणी के समीक्षक की श्राने वाती भ्रावाच्र उत्तेजना 
सभर गयी :-- 
„ “रोज श्रौर ह्वाइट की सुरकात्मक गौलदाजी को तिरलाजलि देकर 
भक्गिलने चार सौ रन वनते ही नयी गद लेकर श्रपनौ रणनीति मे 
परिवतेन कर श्राक्रामनः रू श्रपनाया था श्रीर इसका उभे तुरन्त लाभं 
हमरा! ह्वादटकीगेद पर प्रहार कःरनेमे चूके जने से सुरजीत का 
विकेट उच गया श्रौर उसकी लगह्‌ पर नरीमैन सेल र्हा है! यह इवकीस 
पीय सिनाडी पिते वं ही मारतीय दीम के षट लिया के दीरेफे 
समय प्रथम वार ट्ट मच मे सम्मिलित किया गया था श्रौर मारत का 
वेड दशन विकेट रदक समा जाता है। 

“नरोमेन ने विदेदी टम के सुदृढ वृत्त-वे्ठन से विना प्रातं किति हृए 
रोजसं की गेद पर निस्संकोच प्रहार कर उसे दक्षिणी सीमा काभ्रालिगन 
कनेक ्िए प्रेस्ति स्या दै! पर हापक्िसि ने दौडकर उसका मार्गे 
भरवष्डध कर दिया श्नौर उसकी ये लालसा प्री नही होने दी। नरीर्मन 
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कै लिथे तैयार रहना पडता है, जरा चूके श्रौर रये" "“” 
भुवन के मन मे जीवन-क्रिकेट का वह्‌ वृत्त-चित्र चलने लमा जिसे 
एक श्रनजान कुरूप स्त्री को जीवन प्रांगण मे प्रवेशमी नही भिलाथा। 
द्रा चित्र था श्रचेना का जिसकी यष्टि प्रह्वे ही निर्दय बारमेमू- 
सूसितिहौ गथीथी! तीसरा चित्र था शालिनी का जिसने श्रपनी हारी 
हई वाजी को भी एक घ्रलम्य भ्रषसर पाते हौ पलट दिया था श्रौर श्रव 
सिद्धदेस्त लिन्ञाडी कौ तरह निखरकर सामने ब्रा गयी यी । पृष्ठमूमिर्मे 
कही डां मोहन भी था जौ भ्रपने यष्टि-पतन के बाद मी श्रपने भ्रात्त- 
ताप्रिधो को पाल रहा था। सामने रामदाकर, जगदीश श्रौर कमल- 
क्रिशोरमी थे जो बहूुमूखी प्रतिमा के समर्थे खिलाडी ये । जीवन-किकेट 
भ श्रपनी कुशल वल्मेवाजी श्रीर तीव्र क्षेपण दोनो ही के कारण इहे जिदगी 
कै हरर्दाव परर भीत का सेहरा पहनने को मिलता था 1 मिसेज नियल 
श्रीर श्रीमती कान्ति मिश्रा स्वयं ही भ्रषनी छोटी-छोटी महत्वाकाक्षाग्नो 
कँ कयरण इनके स्थिर गति संपातो का शिकारवन गयी थौ, वहु किसी 
गार पर उड्तीभी थी तो किसी क्षे्रककी सपुटी मे स्िमटकर रद 
जाती थी । 
मिसेज डेनियल ने ग्रपनी मेहनत के सहारे उन्नति की थी श्रौर एक 
कलिज की प्रििपल हौ जाने पर मी ग्रमी तक इस-उस की मेहरवानी 
की मोहताज रहती थौ । उनके साथ मी कमोवेशच वदी गुजराथा जो 
किसी श्रन्य रूप मे श्र्चनां अरवा शालिनी को मोना पडा था परवह 
उडी नही थो । न वह्र्चना की तरह एक भके से मिटने को तैयार 
थीध्रीरन शलिन की तरह प्रतिरोध मे उदङ साहस दी प्रदिव कर 
सकती यी । उसने श्रपने भाग्य से समभीता कर द्रपनी जिन्दमी को उषी 
रणभे ढाल लिया था जिन रय मे दुनिया उसे स्वीकारना चाहती थी 1 
कान्ति कास श्रक्ष-करीडा मेग्रभिनव श्रवेशा या वहं भी उसौ पय 
र्‌ वढरही थो जिस प्रर चलक्तर मिसेज डेनियत के कुछ वालो ने प्रव 
सपोदी य पयम सःकषत्कार फिमाथा) कान्तिको किसी वात मे सकोच 
नदीवा। बह जानती यी करि श्राथिक दृष्टि मे सयनहीन महत्वाकोशी 
स्न की एकमात्र पूयी उसरी देह्‌ है खरौर उसी के प्रददन श्रथवा सीदेत 
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भामे उटाफृर वह्‌ रागे वद सक्ती हे । वह यह मी जानती शी कि सदां 
देह का सौदा करना भी ्रावश्यक नही हौता यौर वहुधा उसकी प्राक 
पंक मनि-मगरिमाप्नोसेमी काम चल नाता टै । बह किसी भजेत्स को 
स्वीकार नदी करती थी । यही कारण था कि वह मजदूर होकर समर्पण 
करने वत श्रवसर ही नहीं यानि देती यी। वट्‌ जीवन का सुख पानके 
लिये जीवने मुख देना भी जानती थी । उसके मन मे ग्रपनै व्यतीत क 
विपय मे कोई ग्लानिकी मावना नही थी, वर्तमानम मो वह सुलकरः 
प्रपनेमे कीहुई मागि को पूरी तरट्‌ नाप-तौन केर स्वेच्छा स्वीकार 
करती धी । वहु भरने भविष्य संवारा चाहती थी ओर पसे संवासे 
वालो को यथोचित मूल्य भी देने के लिए त्परर थी 1 कमजोर प्रायिक 
स्थिति ग्रीर नीचेके सामाजिकस्तरफे कारण श्रमी उसक्नोमोलमी कम 
था। पर वह इस्त कमी कौ धरर करने के लिए मरसक ध्रयल शौर परिथम 
करेसे मौ वीदे हट्ने वालो नहो थौ व्योश्गि वह्‌ सस्तो सौदेवाजी का 
शिकार हीने से वचना चाहनी यी । 
वह्‌ जानती धी वि एक दिन सफलता उसके चरण चुभेमी ग्रीर उ 
दिनि बहुभ केवल श्रषने ऊपर कृपालु भिसेज डेनियल को पीये छोड देगी 
वरन्‌ उसका श्रपना मोल सी तना वदृ जायया कि ्रासानी सेड मौल 
कौदेती वाना नही मिलेगा रौर बह स्ववं किसी मी समप श्रपने ऊषर 
कृपा करने बालो परं छपा करने के योग्य हो जाएगी । 
शरपने जीवन की श्रामो वी पुति केः नि पला छदम उछने 
का सहारा उते गामडेकरसे भिलाथा। परर वह्‌ जानती धीकिश्राम 
की मजिन्त सं -ाम्कर की उपयोगिता समाप्व हो जाएनी । वहे गवे 
संबल दंड स्ट थौ श्रीर सितेन डेनियल के माध्यमस कमतक्रियोर तया 
सरदार ट्रमोहन हे से धनिष्ट परिचयं द श्रवसर मिलते ही उसने 
द्याने बेढकर शाम का वह श्रायोजन पक्का कर लिया था जिस वह, कमल 
किश्नोर, सरदार हरमोदन सिह, जगदी, मुन, मिसेज उनियतं तया 
समर्यर्‌ समी का एक साय स्वागत कर उनकी उस सध्या कौ विविध 
स्मीनियो मे भरर, निकट मविप्य मे मिसेज इनियव के हाय से दरे 
धाणी श्रघ्यादिते मरत गेद षर समयानुसतार भ्रषनः वितताकरपैक छक्का 
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लगाकर स्वयं श्रावद्यक माम्यता प्राप्तकर ते। 
कान्ति नै श्रपने ्राणोजन मे सयक दिलचस्पी वाने के लिये कहा, 
“सिनहा साहव, मेरे स्कूल की दो श्रध्यापिकाण्‌ केमन शर्मा श्रौर इन्द्रः 
वशिष्ठ वडा सुन्दर गती है, श्रौर एक प्रध्यापिका रत्ना खन्ना कौ कवि- 
तां मी प्रसिद्ध दहै। वह्‌ वड़े ही मधूरस्वरमे कथिता पाठकरतीहै) 
मैदनतीनोको मी वला लगी । कुं गाना रौर कुछ कविता पाठ होभा। 
मिसेज डेनियल की शायरी मी होगी श्रौर इनकौ ताजा नउमे भी सुनी 
जायेगी ।" 
उस भन्ध्याके भ्रायोजनके प्रति कान्ति के उत्साह कौ देख कर तथा 
उस शाम की सम्भावनाप्नों को सुनकर जगदीश्च कौ दिलचस्पी बढ गथी 1 
उसने कहा, “प्ररे श्रय प्राप सव कुछ यही न वता दीजिये थोडा- 
वहत हमे वहां जाकर पता लगाने का मी भ्रवसर दीजिये । रहे गयी ग्रान 
की वाति वह्‌ तो पक्की है। वयों कमल किशोर जी 1 
कमल किशोर भी कान्ति के सव्या फे मनोरजन को प्रस्तुत करने 
की क्षमता कौ जानकर बहुत प्रमावित हृशरा ग्रौर उसने मी पूरणे स्वीषति 
देते हृए्‌ कहा, “विलकूल, जव कान्ति जी हरं रकार का प्रबन्ध कर रही 
है तब इनका ्रनुरोध मानना हमारा फं हो जाता है ।"* 
कान्ति की सन्ध्या के मनोरजन कौ रूपरेखा सुनकर भुवन स्तन्ध 
"रह गा । , 
उसे विश्वास नही हृभ्रा कि एक वाल-विद्यालय की प्रधान प्रध्या 
पिका स्वम फो, श्रपनी शिक्षण सस्या को तथा अपनी श्रन्य भ्र्यापिकाभ्ो 
कोषस सीमातक नगर केक प्रभावशाली व्यक्तिग्नो के मनोरंननका 
साधन बनाकर श्रपनी श्रागे कौ सफलता का मागे प्रशस्त कर सकती दै । 
वह्‌ यह्‌ प्रर्वासन भी समगयाथा किजगदीशने इशारेही इकशारेमे 
रामशंकर से यहु श्रदवासनते लियाया किउस शामको निमन्तित 
लोगों को पीने केलिए शराब मी मिलेगी । 
मुवम की कल्पना मे वह्‌ रंगीन शाम उभर भराई जव जमदीश्च, राम 
दाकर, कमल किंोर, सरदार हरमोहन सिह रौर यह्‌ स्वं सव श्राव 
कै जाम के साथ लच्छेदार वाते करगे । श्रापस मे एक-दूसरे से मिल कर 
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भ्रमते जीवनके भावौ दाच-पेचोंके वारे मं सलाह मदाविरा करे 
शरावके नेमे शिष्टाचार के बन्धन गुद टीते होगे प्रौर दौर चलते 
रगे । इस वीचमें शाम सेश्राधी रातके वाद खाना खाने के समय तक 
वह प्रध्यापिकराएं ग्रौर कान्ति ग्रतिथियो के मनोरंजन प्रौर सेवा मे तेत्पर 
रहेगी । कभी कोई गाना गायेमी, कमी कोई कविता पदेमी श्रौर कमी 
कोई नच्म कटेगी । कमी कोई तो कभी कोड साक्री मी वनेगी | संमवहै 
उनमे से कोईनाच मोदे। 
कान्ति श्रौर मिस्षेज डेनियल मे तोश्ररसा हुए प्रपते बन्धन खोल 
कर फक दिये ये । जीवन-यष्टि के खेल मे उन्होने समर्थं नारियोकी तरह 
प्रपने समय की चुनौती स्वीकार करली थी । उनेकी बातों से, उनका 
गतो को देर तक बाराथी शामों मे उपस्थित रहना साधारण-सी बात 
मालूम पडती थी । पर कमल कर्मा इन्द्रा वरिष्ठ, तया रत्ना खन्ना जिन 
सीन अन्य प्रध्यापिकाग्नो को माने त्तथा कविता सुनाति के लिए बलान 
की वात कान्ति ने कही थी, “क्या वह्‌ भी एसे मनोरंजन के काये-्रमों 
मे वहुधा उपस्थित रहती दँ ? "यहं प्रहन भुवन केमनमें भी रकष 
गया । उसका समाधान उसे शीघ्रही मिल गया 1 जया गौर करने परयह 
स्पष्टहो गयाकिकान्ति ने जिस भ्रात्मविश्वासके साथ इन तीनोंको 
भी वुलाने की वात कही थी, उसके कहने के ढंग से लगता था ज्रि वह्‌ तीनो 
उसकी श्राज्ञा का पालन करेगी श्रौर जव, जहां बुलायी जायेगी वहाँ वह 
समम पर हाजिर होगी । शायद वह्‌ मी कान्ति की तरह्‌ ्रपने जीवनकी 
दिदश्ापाचुकीथी) 
मुवन ने सोचा प्रत्येक व्यक्तिकोअपवे जोवनकफौ दिशा कौ तलादा 
करनी पडती ह! जव तक उसे वह्‌ ददा नदी मिलती बह व्याकुल रहता 
है 1 श्रपनी दि भिच्ल जाने पर वह्‌ निदिचन्त हौ जाता है । मुवन क्ये 
एषयएक यह लगा किः वह्‌ खुद केवल इसीलिए उद्विग्न रहता है वयौकि 
उसेन तो वैतृक रूपमे श्रपने जीवन को कोई दिशा मिली यीम्ौरन 
श्रव तक वह्‌ स्वय धपते लिए कोई दिया निर्धारित करपाया था! 
मिततेज डेनियन ने श्रपनी दिशा टी नही दँढ सी धी वह श्रपनी मजित 
परी पटच चुकी थी उनके सामने श्रव को प्माकःश्ला नेहीथी\ 
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चहुत-कुषछ मेलकर वह्‌ एक कालेज की ब्रप्निपल हो गयी यी श्रीर चिदगी 
के वाक्रीदिनभ्रारामसे थोड़ा-बहुत काम कर, प्रिसषिपल वने रह्कर,सरदारि 
हरमोहन ्षह॒ कौ चाकरी मे गुजार देने ये । यही उप्तकौ नियति थी श्रीर 
वहु प्ररीहोगयीयी। 

कान्तिने भ्रमौ नये-नये पैर निकाले ये। वह्‌ मिसेज डेनियल की 
म्पिक्षा भ्रधिक महत्वाकांक्षी थी । श्रषनी उध्वंगामी ्रमिलापापों फी पत्ति 
कै लिए वहन केवल ्रावश्यक परिथम करने कै लिषएर्तयार थी वरन्‌ 
दसरे भ्रतिरिक्त वहं भ्रपनी सफलताके लिए हर प्रकार का मोल मी देने 
फो तैयार थी, वर्योकिः वह स्वयं रफ़नता का मोल जानती थी । उक्षेमी 
पने जीवन की दिदा मिल गयी थौ । श्रव वह्‌ निस्संकोच भाव तया 
प्रवाधगतिसे उस्तभरोर बढ़ते ए, दरप्रकार के प्राफ्रमण यः प्रतिरोधवार 
श्रपना सोय वढातते हूए जीवन-यष्टि देः मेल भे प्रपने प्रम धतकर फी 
उपलम्धि के सिए प्राढुत थी । 

मिमे डेनियल कौ समाप्तं प्रायः यष्टि पर कान्ति मिश्रा उल्माहपूवेक 
उसका स्थान तेने कैः निपे प्राये वड रही धी प्रर गरदार दूरमोहन भिद्‌, 

कमतदिशोर, जगदीया तथा रामशंकर अते पुश केषतापोपेकेपणषा 
मुकाबला करने को तत्पर धी । 

भूृयन जरे सगो को, वह्‌, जीवन फो यष्टि-मूमि पर यत्तेभोरगेद 
श्री निरेतर चने वाती हस प्रतियोयिता मे संवेदनसीव मध्यस्थ 
भूमिका प्रदा रते हुए पपन कमं प्रौर पपनी नियतिके द्रन्द मे प्रपनी 
विजयके माभ कैः स्पमें वना चाट्ती धी । एमीतिप्‌ कान्तिने नृवत 
कोभ पसीयतान कर भरपते प्रायोजन में शम्मिनित फरनेषा प्रयाम 
स्पा षा। 

ग भेले उने प्रत्यदास्पमे सामाविरूश्रनिष्यामोमिनरहीषी 
सया पथिकाधिक्‌ प्धिङर भी प्रान होद्टा यार्द्‌ मो परत्यक भूत्य 
उदे षयुषाना पठा पा उसद्धेनुगवानमसीउने शरं दुतिपानदीभो। 
मान्ति पार गोते सिक्नाजगतसमेवहमौदाषरग्टौषो गोमय 
दाजनोतिग नषा सामायिङ् संतो दरतिध्ट्तिष्ोदुाावावणन्‌ शिनि 
शल्द्र जयन गमो मानों वर मान्यता नि हदं थो, बयो उन ममी 
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मार्गो पर छदुमवे्ी श्रसत्‌, सत्‌ को पचछछाड कर भ्रागे बढ रहा था । 
भूवन ने सोचा, क्या एक दिन यही भागं उसको मी अपनाना पडेगा 
वमोकि जिस व्यवस्था म वहु जी रहा या उसमें श्रागे वदने के लिए श्रौर 
कोई रास्ता नही गह भया था । उसने सोचा यदि इते श्रस्वीकार फिया 
गथा तो फिर जीवन के करीडिन से इट केर, ददक दीर्घा में बैठकर, दुरो 
की सफ़लेता प्र तालियां वजाने या उनकी भ्र्फलता पर प्रहे मरने फे 
श्रतिरिक्तकुछछ प्रर हाथ नही श्रा सकेगा । 
हां, यदि पहले ही से हार मनि कर पधं -विभख होने के वाय वह 
निहित स्वार्थो दारा निमित व्यवस्या से संधपे करना ही श्रेयस्कर सममे, 
तो फिर उसे उन सुदृढ सित्तियौ पर कुशल प्रहार कर किसी एैसी रचि 
का श्रनुसंधान करना होगा जिससे प्रगति का कोई नया मामं मिल सके! 
मुवनकोलगा कि यदि कोई श्रपने संणं विद्वासके स्नाय उस 
भ्रजेय व्युह-र्ननासे जूभेमी तो श्रपना ही सर फोडनेकेषिवाग्रौरक्या 
फल निकलेगा। उसने श्रपनी कल्पना मे देवा किं सिर फोडने वलि धीरे- 
धीरे मिट चुकेथेमाफिर चासेभ्रोर तोत्र गति से उढती हद निहित 
स्वाधो कौ दीवारों मेस्वयंच्रूनग्येये। 
उस मन में प्रदन उठता रहा, “क्या श्रौर मामं नही हो सक्ता, 
क्या कोई श्रौर दिका नेद हो सक्ती ?” 


समीक्षा रौर सुरभि 


प्रतिभिनटचातीसरन्ददटप्नफरने पानेग्पारद्‌ रादा राद्ररण्ड गाधं 
नल रहे ये । इन मीनो कौ टप-दप-रप पौर सरर-तररमो प्रावासोंके 
श्रतिरिवततारषरके उत्त फमरेभे पौर फोर ध्रायासम्ी पीदा पाति 
आआने-जनि वाले तारपर के पधिररियौ के पैरो प्री पाव भी पं पद 
विष्ठे मोटे कालीन मे विलीन टो जती भी । तारपर ठे उत पननिगीः 
लित-प्रेस शष वारह्‌ मेजौ पर तिग्ने पौर याष्प करमो सयशापनि 
करीने मै सजादटप्रापा । एनभे से ग्यारह मेरो पर ए्र-एुक प्रमी 
टाप राष्टर रपाथापोररामनेकी पूर्भी पर िपी-रिमी पमा. 
शार पत प्रसवा पिमौ-ग-करिगी सपायार ञेन्यी फा सदादद्रता प्राणव 
भेराद्यकरोमेतगाहूधाया। पगरेभं एने यापी रादपरारदताकी 
श्रावासोनेपूरेतारपर फोप्रानकिति फररगाभा | (जद पनषः 
समानारोको पन्पममरीतारो के उवर नव्य प्रापिता पा एई 
थी वर्तिः तारधर वेः प्रधिङारिो तषा वमसासिपिमभी पाष्या पादस 
मेप्रारट्एुविकेटके समौक्षफो तथा मवाददातापो प्ते प्रोर्पता धापा 
मृनरपुरभे उगदिन मरेवषालो पयो तरर उक. दमन पदुम 
भर्ने यत्ति षष्ट-मिर्षो को प्सात चायाम महीपा, वमत प्रणी 
मसो केवङाप मयने ानोके पस्पयुरे होल पो परनि गदता निनी 
यी 
एुप्यार्यामो, हात स्टोयेन्मन, जानं पाटगहाठ शवा भग्वा दाग. 
सप्यकी मेनो षर द्ूमरे रष्टय समापय्य तया वत्ती नर्क कैः 


१६८ : भ्रोर देल ग्रघूस रे मपा 


संवाददाताम्नौ के साच चे हए अपने मवाद.लेखों को यादय कर रह येष 
सवके सामने टादययदटसे कौ वगल मेमचकेदौरसनमें श्रषनेः तिले द९ 
मोद शौर दूसरे शराकिड रदे थे \ इसके श्रतिरिक्त सवके पाष चिकिद 
सम्वन्धी विन्न वापिः प्रकाशनी कैः नवीमतम संस्करण्‌ श्खेये( वहे 
श्रषने सवाद दम करते समय उन यापक प्रका मे विकेट ष 
पिष्टनो शरद-्ताव्दी कै दतिहासवेः पुरत श्रौकडी को भ देएते जले थे। 

प्रिवैर.सवाद भेजने वाति चल करे उनप्सिपट्योमे तसे वरिष्ठ त" 
वग्येजो कनकपुर होने दनि सेल षर, एकः विशेपन चेः नति कैवलं 
दवपनी अ्रनिन्रिया व्यक्त वते के लिप्‌ ही भरपि ये) न विरोपननो म कटू 
पुनि मस्तीय हैष्ट तिला श्रौर मार्ती्य दीम दे एक-दो पुरान 
ताम मौ ये। इने सिकेटमप्वन्पी संवादम ध्रयवा संवाद-पास्पानः 
मतु वड़ा महरव दिपा जाताथा)। शनये सम्बन्धित प क दनिकं वित 
रण.संरया पर द्नवी तेमनी का वड़ा प्रमाव्‌ था ॥ दे क विभिन मर्गो 
स छित सौरी्नोकौनेनकी प्रगति जानने षैः प्रतिप्ति श्रषने प्रि 
एद वत्सतर फी प्रतिति जानने यी मौ दरगु रदृ घी) रोद 
सरा फी चात्नोत मतिर के विदान खा परिविय देने दे पिष 
रिष्ट पदमकासे कौ राय बो उदुपुत्त करना भो उनद्धिनो एकः पैल थन 
सयाया ॥ कुदे पत केवत किसो-म-िमो पिष्ट पतर यौ गमीता 
ण्‌ ह गरीदे चति द्े। द्वन विष्ट वयव्य धै समीक्षा षर 
विकसक भापोयक पोर पुरान सथा नये लिला षा मविष्य मी 
वटून द्द तकः निमेर्‌ शरा चा ।जदयद्‌ पार से पाणण मतद 
दाति दाद्पगष्यणं पर्‌ धेट पनेपनल दुष्टिकोन ब पमुषा 
ददवव ड पम मे गदग्न द, तमोमेवकेयाद पृष्यान्वामोमे मिवत 
केप सुषननो वटौ ष्टैनया) 

नि दषा कि ग्या ददार दादयगददसे नने गर 
11. ममे 
+द॥ उने उग्र दविपर न द चामर, यापु मताग पोष 
वयस स्द-सोरकर वगा दषम सनष पिमो ष वानो, हि 


क्यु कदा रिमी श विष्म्द शह्कष्मेद १ 








शद कथो के जनिमानि ण द मकादसन्यं 


+ 
् 


श्रीर खेल ्रधूरा रहे गया : १६६ 


स्फ एक मेल पर बाहर से प्राया हरा एके हिन्दी पत्न का संवाद- 
दाता बैठाथा। उसके पूछने पर बताया गथाथा.कि तारधर मेंहिन्दी 
कैः टाइपरादटर का प्रवन्धनही दहै ग्रौर उसके लिए टाइपराइटर की 
व्यवस्था नही हो सकी थी । वह्‌ हाथ से श्रपना समाचार तिष्ठ रहाथा। 
तारघर मे उस्र हिन्दी पत्र के संवाददाता कै कई वार कहने पर मी चप- 
मामी उसे पानी नही पचा पा रहा था, वयोकि जव-जव वह्‌ उसकी प्रोर 
बढता था तव-तव किसी श्रग्रेजी सवाददाता की दबग भ्रावाजके कारण 
चट्‌ उस हिन्दी पत्र-संवाददातता को पानी देने के वजाय कौईभ्रीर हुक्म 
पूरा करने लगता था। 

भूवन कौ देखते ही कृष्णास्वामी ने प्रावाज देकर उते श्रपने पास 
बुला लिया ओर कनकपुर टैस्ट मच की श्रायोजन समितिके वारे मे पू 
ताछठ करने लगा । उसके दूसरे साथियों, भषवा, हावडं स्टीवेन्षन तथा 
जां वाटरह्ण्डय, मे मी समिति के काम मे दिलचस्पी दिखायी । वह 
मभी कनकपुर कै स्ट मैच के प्रवन्ध से ्रसम्तुष्टये। उनकी विशिष्ट 
पद्रवार दीर्घामे भी दतने स्यादा मुष्टश्ोरे दको कोवंटा दियागया 
थाक मीड कै कारण उनका काम करना मुदिकल होगयाथा। प्रायः 
समी सवाददाता भ्रायोजकों के इस रवये से असन्तुष्ट ये भ्रोरटैस्टर्मवके 
प्रबन्ध कौ तोत्र श्रालोचना भी करना चाहते ये, परन्तु सभी कु-न-ङख 
सशोचमे येश्रौर वह्‌र्मचके प्रवन्य कौ नुटियो पर केवल एक विहगम- 
सी दृष्टि डालकर प्रपने कर्तव्य को इतिश्री करना चाहते थे । 

जव वहं लोग यह बातें पदी रहै ये तमीसतीशश्रौर वलराजमी 
श्रपने-प्रपने पच के विरिष्ट संवाददाता को संरुखवर नैने कै लिए यहाँ 
श्मागये। 

सतीश ने $र्णास्वामी के प्रश्नों को सुनकर कहा, “प्रबन्ध तो इस 
वार मी बहुत ही प्रनियोजित है, परन्तु एेसातो हमेशा दी दोताहै। 
श्राश्चयं है कि भ्रापलोगोंने इस दुपरवन्धके वारे मे पटने कमी वु 
नहो लिला श्रौरयहीकारणहै कि प्रत्येक टैस्ट मंच रेः साय यहांका 
प्रघन्पवदतर होना जाता 1" 

चनराज ने सतीश का समर्थन करते इए कहा, “श्राप लोग इसं वद~ । 


२०० : श्रार खल श्रधूरारहगया 


इन्तजामी के बारे मे बहूत-कुछ लिख सक्ते है, परं श्राप लौग दसा नदी 
करेगे । 

कृप्णास्वामी ने ्रास्च्यं से पुद्धा, “श्राप ठेस्रा क्यौ सोचते ह ?“ 

सतीश से कटा, “इमलिए फर वाहरसे भ्राने वाते श्राप जसे सुप्रसिद 
क्रिकेट के सवाददाताग्रो के ठह॒रने, रटने प्रौर खाने-पीने का प्रबन्ध प्रदे 
शीय प्रवन्ध समिति कै ्रध्यक्ष श्रपने हायसेंरणते ह| श्रापको प्रप 
साथ ही एक ्रासीदान वेगले मे टहया लेत) शामको ्रावकेदौरो 
से अपनी कठिनाइयो कौ मी ्रापके गते के नीचे कु एसे उतार देते ह 
कि श्राप मवको उनके साथ सहानुभूति हो जाती है । इसी कारण भ्राज 
वर्पौसे यहां के कुप्रवन्धके विषयमे प्राप लोगोने कमी कुछनही 
लिखा ।” 

कृष्णास्वामी श्रौर मरुचा इस प्रभियोग से स्तन्य रह्‌ गये । 

कृप्णास्वामी ने कुछ भ्रप्रतिम होकर कहा “यह वात तो हम लोग 
के छमालमें कनी नही श्राई। हमे तो वताया जाता कि दष्त नगरमें 
भ्रच्े होटल नही है, इमीलिए हमारे लिए यह्‌ प्रवन््र पिया जाता है 
हमलोगो का ध्यानमी हमेधा प्रीडांगनमें होने वलि सेल पर टी रहता 
है श्रौर दूसरी वातोकोहम सोच मी नही पाति।" 

मस्वाने कहा, “मरव तकजोहृप्रा सोहा परभ्रागे हम ठहरने 
का इन्तज्राम किसी होटलही मे पिया करेगे ।” 

छृप्णास्वामी ने मी उसका समयेन किया भ्रौर फिर भुवनमे कदा, 
शमने श्रपना संवाद-तेख लिख डाला है । ध्रव श्रलगमे दो-एक छटोटी-मोदी 
वाते ्रौर लिखनी हँ । मै उन टाइप करता हं, तेव तकः तुम जरा पडकर 
देप लो कि इसमे कोट टाप की गलती तो नही रह गयी ई“--प्रीर 
उसने टादष विये हूए तीन लम्बे कागज भुवन को पदने को दे दिये। 

दृप्णास्वामौ समाचार-पत्र-जगरत मे धिकेट का वड़ा ही विस्या 
समोदाकः माना जाता या। उसके भरकर क्दतेयेसिबहक्ििदका 
ममीक्षकरही नटी विकेदकाक्विमीदहै। 

उसके संयाद-चेमो मे धिकेट ण्य देल मानवीय द्रन्दवा स्प कन 
जाता धा 1 विकेट वे सामने सदा वल्नेदाद पिमो दुर्ग-रधक्केस्पम 


श्रीर देल भ्रधूरा रह गया : २०१ 


` दिपायो देता या । विपक्षो वारा फंकी हई गदे एेसी श्नाक्रमणकारी 
दुकडियां मालूम पडती यी जो या तो सध्य-मेद कर उस यष्टि-दुगं फो 
धराशायी कर देती थी या फिर उसके पास पटने से पहते ही वल्नेवाज 
कै प्रवल प्रतिरोपात्मक प्रायो चरचर होकरक्ीडगन मे चारो श्रोर 
विखर जाती र्थी । वर्पो तेक्िकिट का माप्य करते रहने के कारण कृष्णा- 
स्वामी के संवाद-नेखों को भापामे प्रकृति ग्रौर पुद्प के चिरानकानसे 
चते श्राने वाले संघं का संगीतमय निनाद प्रतिध्वनित होता था। 
मुषेन ने जब्र कृप्णास्वामी का संवादे-लेख प्रकर उसे वापन ददि 
तव द्र एक कौन मे र्वठ करदिन-मर क सेल परहाय से ्रपनी समीक्षा 
ल्िखने वाने हिन्दी कै श्रकेले, ध्रौर क्रिकेट विशारदो करः उस समूहं मे श्रपरि- 
चिते, क्रिकेट कै उस हिन्दी सवाददाता ने भूवन के पास भ्भक्रर उससे 
-भनुरोव क्या क्रि वह्‌ जरा उप्तका मी सवाद-तेख पठकर देवते कि कही 
जल्दी मे उसते कोरईभूल तो नही हो गयी ह । उसने ्रपना परिचय देते 
दए बताया किः वह्‌ पटना के हिन्दी दैनिक द्देणवाणी' का खेन सवाद. 
दाताहैग्रौर कनकपुर पहली ही वार श्राया टै। 
शप्रो मापा प्रश्रप्रतिम श्रधिकार तथा क्रिकेट के विदाद्‌ ्नानके 
आधार पर ल्तिली कृष्णास्वामी को समीक्षा मे उस दिन के त्रिकेट के खेल 
का ह्र महत्त्वपूर्णं श्रयवा श्राकपंफ दृश्य कुछ इस तरह प्रस्तुत धिया गया 
थाकरिसारेदिन का खेल एक चलवित्रकी तरह मुवनकी भ्रांखो कै सामने 
धूम शया था। उससप्राण व्विरणकोपटकरभुवनक्ौलगाथाकरि 
देसी समीक्षा भपरजी के शब्द वैमवके कारण ही संमव है । कृषप्णात्वामी 
का संवाद-सेख पठने के वाद मुवनने बड़ कुतूहल से हिन्दी मे निषी उस 
नवपरिचित संवाददाता कौ क्रिकेट समीक्षा प्र यह सोचकर नखर डती 
करि हिन्दी मे क्रिकेट के वाड्मय के श्नमाव ने उस समीक्षा मे उत्त दिनके 
खेलका ग्रधिक-से-प्रिक एक सा क्रमयद्ध वर्णन देखने को मिलेगा जिसमे 
क्रिकेट की श्रगरेजी शब्दावली तया निष्प्राण श्रङडोंकी मरमारदहोमी। 
जव भूवन ने उस संवाद-लेख को पढना शुरू किया तो उसके ग्रारचयं 
काटिकाना न रहा} उम न्रजनवी सनाददाता ने उस्तदिनके सेलका 
हिन्दी मे दसा सजीव चित्रण क्रिया था कि सुवन को पहली वार यह्‌ पता 


२०२ : प्रर तेल प्रघूरा रह्‌ गया 


चला विः भर्याभिम्यवित तया दाब्दगरिमा ने हिन्दी प्प्रेरी की प्रपेधा 
बही श्रधिश सामय्यंवान है 1 उस समीकषामें मुवनं को सौदादंपुणं स्पर्धाः 
की भ्रनतफनलीन परपरा बै दशन हए प्रीर उस दिनके पेत मे प्रक 
चिलाढी का प्रौदाकौदाल, टम्नलाधव तया पदांतर, प्रढरति के पल-पल 
परिवर्तित होने वाने वित्तापंतः प्रंगविन्यास की तरह चित्रित दिखायी 
दिया। उस दिन के सेन की श्रतर्थारा ने उमर कर कम-से-कम मुबनके 
लिए, एवः नयी श्रनुमरूनि दा प्रवे द्वार सोन द्विया । क्रिकेटकी वह्‌ 
परगरेजौ शब्दावली जिसके यैर हिन्दी मे त्रिते समीक्षा सिसन श्रसंमव- 
मा लगना था, गौण स्यान लेकर पोष्टफोमेवंदहो मधौ धी प्रौरटि्दी 
के परपरागत शब्द नथे-नये परिषानो षा श्वारण कर सेल कौ मावनां 
को नव-निवारदे ररे यै । जटां कृप्णास्वामी की समीक्षा विदेशी सास्छृतिक 
भ्राधारपरटिकी होने के कारण बु दुरूह्‌ हो गयौ णी बहा बह दिन्टी 
समोक्षा भ्रपने भारतीय परिवेरा के कारण पूरं परिषित-सी लगती थी । 
उस श्रजनवी हिन्दी सवाददतता ने लिखा था-- 

“विद्टल के विक्रम से विनिमित उसके वादय ग्रपराजित टैम्द.शतकः 
नैभ्राज भारतीय पानी कौ न केवल प्रणा तया गति प्रदान कौ वरन्‌ 
उसकी उपलब्धि से दिवसात पर मारत का साम्यं, चारसौ वयानीस 
का समग्र योग इतना सक्षम था विः यह विदवासपूर्वंक कहा जा स्ता है 
कि करल विजय पाकंको मष्टि-मूतिपरसेलङे भ्रमे ही मारत श्रपने 
उद्धोप मे विदेदियो को दीघर ही ललकार करक्रिकैटके सैल की भावना 
का समादर करेगा । यदि एेमा नभ्रा तो स्वरथ स्पर्धा का निरादर होगा 
वयोकिः केवल दसी प्रकारसे यह्‌ दसरा टँस्ट, जिसका पतिर्णीत श्रत 
अवश्यं मावी है, दोनो रोर के चिलाडियों को कु कौशल दिखाने का श्रव- 
सरदे सकेगा) 

“भ्राज मारत ने जो उत्माह-वर्धक भ्रददन किया उसको श्रेय प्रमुख 
रूपसे विट्ठलको ही है। वहं ग्राज सारे दिन कछरीडांगन के प्रत्येक कोने 
सेरन वटोर कर ञ्रपने वारे शतक का निर्माण करता रहा । जव उस्षका 
उदद्य पूरा हौ मया तव उसने ग्षने यष्टि-पताक्य परे पसे कौश पूरण 
विश्रजित रनो को जडा जिक्षसे प्रारम्भ के सेल मे उसा मेद रन-संग्रह 
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स्वतः क्षम्य हौ गया। उसने ्रपने विरोधियों को बत्तीस, बावन प्नौर 
पैसठ पर तीन प्राणातक श्रवसर देकर उम्हे स्वयं को पराजित करनेकी 
शनत मी दी। परन्तु इन तीनो अ्रवसरों पर वह उज्जीवन प्राप्त कर अप 
राजय रहा ) प्रत्येक सिदधहस्त यामिक (वल्नेवाज) को देसे सकट उठाने 
ही पडते है । यदि विद्ख्लने शपते दावके ग्रारम्म मे इस प्रकार का साहस 
किया होता तो संमवतत मारत को श्राज के क्लिष्ट श्रतसेपहते ही भ्रमणा- 
ध्रिपो को खेलने की चुनौती देने का सुश्रवसर मिल जाता । 

“विदेशी टीम कौ नियतिश्रारम्ममे ही स्पष्ट हो गयी धी । 

भ्राज वा द्रन््र श्रपनो निर्धारित मलिन माग्य-रेवा पर मंदगतति से 
भ्रग्रसर होता रहा । अंसारी, विद्‌ठ्ल का चौये यष्टि-अ्नुपग (विकेट 
स्टंड) के उनहत्तर रनों के योग मे, साहमी सायक सिद्धहुशरा शरीर कुमार 
ने श्रपने पूवं खिलाडियो से कम समय खेल कर मी मारतीय लडीमे 
वाम रन पिरो दिये । उसके उत्तराधिकारी मेहता ते वनाये तो कैवल 
उनतीस रन लेकिन कौल वह्‌ दिखाया जिसके मारतीय टीम ते उसका 
यह प्रथम चयन साथेक सिद्ध हुभ्रा । राज दोपहरिया को विदुठ्लके साय 
चटी यष्टिकी भागीदारी मेग्रटहत्तर रलो बी उपलब्धि मे मेहता के योग- 
दान से यह्‌ स्पष्ट हो गया कि भारत कौ एक नया तथः उच्चस्तरीय 
भ्राहनक (वत्लेवाङ्ध) मिव गया है । यह उसका प्रमिनवश्रमिरक्षणयथा। 
इससे श्रधिक सफलता का भ्रवस्तर समयानुसार मविप्यम ही उसके सामने 
भ्रयिा। 

“विजय पाकं कौ हृदयहीन यष्टि-भमि (विकेट) पर टिके रहने के 
लिणएु श्रपरिमित संतोप तथा श्रहिम सकत्प, केवल यह दोही संवल टो 
मक्त है 1 भ्रागन्तुकों ने इन दोनों गुणों का मरपररप्रद्ने करथ्राजवचार 
यष्टियौ (विकेट) प्राप्त मीकी फिरमी यदि विदेशी क्षत्रकों नेश्रपते 
वम्बडई क हस्तलाघव कौ पुनरावृत्तिकी होती तो श्राज की बहानी का 
भ्त ही भिन्त द्रोता। 

“वर्तमान दन्द में किसी नयनाभिराम स्दुतिदायकः संप की संमा- 
वना उतनी ही क्षोण धी जितनी राघा के नृत्ये लिए नौ मनतेल का 
समामोजन, श्रतएव दसकी द्यत्ता का विचार हौ इसन समीक्षक कं लिये 
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फु उच्छुल्लतादायकः धा शरन्धया यह सोयकरं तो घरन्तरका कोनाकना 
मेत॑प उठता है ङि उसके भ्रमाव में ह्मे जलप्यावन तक दम निष्प्र प्रद 
नमे वै रहना पटता +" 
भूवन मे जव परग सम्बाद-ले पटलिया तत्र उते ठय दिन सेन गी 
स्परेमा का पटली वार दमा ज्ञान हृप्रा जो उमे ममयं शरपरजी नापां 
चिमे कप्मास्वामी कैः सम्वाद-नेत को पडबर मीनदीह्प्रा या) बर्ह 
दिन-मरश्रीद़ा-्रूमिमेर्हाया। प्रपनी श्रौर दरखी दरंकदी्षाशनो मे 
यढफर उगने मोल के विभिन्न पदनुप्रो को देखा मी या । दुसरे समर्मदार 
ददप की टिप्पणी तया श्राकाशवाणो ते प्रतारित होमे बाला मचन- 
चृतान्त मौ सुना था, पर उस दिन के सेत की वास्तविक गायनो श्रीर दोनो 
पदो कै सधपं पै श्रन्त -परवाह्‌ को उम हिन्दी मवाददाता ने जिस मनोषौ 
शब्दावली मे मानवीय दन्धेख्पमे निखार कर रम दिया चा उमम 
सूयन क्रिरेटमे प्रन्तनिरिति उस स्वस्य स्पर्पासे प्रथम वार परिचितहृभ्रा 
जिसके कारण प्रटा-संसार श्रिकेट को इतना मद्य देता करि उसके 
नामम यैर मी उसके विरोध ये कछ कदने का साहस्न नही करते । 
जव प्राय. सभी संवाददाता भ्रपना.प्रपना समाचार पूरा कर चलने 
कमैतेयारीमें ये उमी समय श्रहमद क द़ाष्वर शमशादते परन्दरे श्राकर 
मूवनसे कटा, “साव, वार माडी मे प्रजरा वीवी वटीरैश्रोरम्राप 
को वुन्ना रदी है । डावर को वात सुनफ़र भुवन बाहर जाने कं तष 
उदा पर इसते पहले ही प्रजरा स्वयं प्रन्दरग्रा गमी। 
श्रजरा उत्त समय गहरे नीने रंग का मरार योर उसो रंगरकौठीन 
चौयाई वाहौ की कोटनुमा दीलौ कमीज पहने थौ । मरारे पर घुटनों 
चारो मोर वथा दकं पाम पावचो पर मुने तारकी के चौड ने 
ये ( कमीज पर मी सामने श्नौर पे फी तरफ़ नीचे किनार्गो पर त्था 
वाहां पर कनी मे जरा नीचे क्रो पर दीनी तया लटकती चा 
करथो पर भी सुनहरा कयम घा । कमो के गले पर दो टच ची गलूवड 
चमा कालर पर मी नुनहरी तारको की एक वेन यू नोने कं टीक 
यीचसेनीचे को ग्रोर्राती हृ वक्ष के मध्य ५८ १८९ 
श्रओर विभाजित होकर कमर के पाससे होती ट्‌ ९ 
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वाली तारकी की देन के दोनों ओोरेके्षिरोंसेभिल मयीथी। 
श्रयराकेडचे कटे हुए वाल सामने माये परभ्रौर पीच्ेगरदन पर 
पडेये | ग्रासो मे भ्रेजे काजल का कनषटी की प्रर विस्तार, एक रहस्य- 
मंजूषा की त्तरह्‌ उन वालो स्ते प्रध-देकाथा जो उसके वात करते समय 
उनीदी-मो लगने वाली आंखो पर भक-भुक पडते ये श्रौर उनफे वीच मे 
कानौ से नटकते करण॑पूलों की चमक, नीली जाली की भ्नोढनौ मे बुने सुन- 
हरे सितारों की भिनमिलाहट तथा विवोौष्ठौ पर कृत्रिम गहरा रक्ताम रोपण, 
सव मिल कर नवयौवन से समयसे पटते ही भ्राने का श्रनुरोध करे रह 
ये} 
भुवन श्रजरा की उस्र वेदा-मूषा को मुग्ध होकर कृ क्षणो के लिए 
देखता ही रह्‌ गया। 
दिने मैच के दौरान मातृविहीना श्रज रा को जगह-जगह कूदते-कफिरते 
देखकर उसके हृदय मे वात्सत्य का माव उमड पडा था, पर उस शूवती 
संध्या फे समय किजली के श्रधूरे प्रकाश्य म वही रेरा एक मन-मोहनी 
मायाविनी का उत्तप्त, पर मूर निमत्रण लिए खड़ी थी । 
भूवन पर श्रपनी प्रभिस्रार-सज्जा का स्पष्ट प्रमाव देखकर श्रजरा 
कू लजा गयी, फिर उसने श्रपनी पुरानी चंचलता विखेरते टृए कटाः 
भ्ल कल तो खेल होगा नही ! भ्राज शाम को नगर के क्रिकेटप्रेमी 
सेट शंकर दत्त ने दोनो टीमों के लिए अ्रपने निवासं ^नीहारिका' में "एट 
दोम' दिया है । ममी वहांजा रहीं । पापानेकहाहै किञ्मगर श्राप 
वहाँ जाये तो श्रधिक देर नं ट्रे क्योकि वह्‌ भ्रापका खाने पर इन्तक्नार 
करेभे \“ 
फिर उसने बाहर से श्राये संवाददाताश्रों की तरफ इशारा करते हृए 
कहा, “प्रंकल, श्राप ने बाहर से भ्राए हुए क्रिकेट संवाददाता से मेरा 
परिचय कराया ही नहो 1 सुना है, आपके ्रलवार के प्रसिद्ध क्रिकेट-समी- 
क्षक कृष्णास्वामी भी भायै हँ उनसे तो मै खासतौर से मिलना चाहती 
ह 1" ५ 
जव मुवन ने रजरा का परिचय सदसे कराया तो उसने छप्णास्वामी 
मश्वा, स्दीवेन्सन, श्रौर जाजं वाट रहाउस कं सामने भ्रषनी प्रोटोप्राफ़-वुकत` 
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रखकर कहा, “मुके श्राप लोगों क मी श्रोटोग्राफ़ चाहिर्‌ 1" 

कृप्णास्वामौ, मरुचा, स्टीवेन्मन, मरौर जां वाटरहाउस पहने मी 
भ्रजराको दोपहर कं खाने के समय देव चुके ये, परन्तु उस समव वह॒ 
श्रपने क्रिकेट कं उत्साह ये तितलौ की तर्द उड रही थी श्रीर उसकाध्यान 
इन लोगों कौ तरफ़ वित्कुल ही नही गयाया। 

श्रोयग्राफ तेति हृए्‌ उस्ने उन लोगों को मी प्रपने यहां रातके 
खाने का निमत्रण दिया श्रीर मुवन से कहा कि वह्‌ “नीहारिका"” जाकर 
श्रपनी कार उसके लिए भेज देमी जिससे वहं चाय-पान मे सम्मिलित होने 
कौ वाद ्रासानी से साने कें सभय तक सरकिट हाउस पटच सके श्रीर 
चहे स्वयं श्रपनी किसी सहेली की कार से सरकिट हाउस पहुंच जिगी । 
साथही उपने मूवनके हारा सतीशश्रौर वलराजसे भी द्मनुरोध क्रिया 
किवहदोनोंमौ साना खाने श्राये क्योकि उसके पापा ने कहलाया था 
कि मुवन श्रपने उन मि्रोको भमो साथ लार्येजो दोपहर में भुरा खाना 
नहीखा सकेथे। 

श्र्रा के उत्साह प्रौर उसके निस्संकोच सरल निमंबणमे कृछदेसा 
श्रपनापन था किसवने उसके भ्ननुरोध मरे निमंवण के उत्तर मे शिष्टा- 
चारवशं श्राने को प्रयास करने को श्राश्वासन दिषा। 

उन लोगो की श्रनिरिचित स्वीकृति से ही संतुष्ट होकर भ्रजरा सवका 
श्रभिवादन करती हई प्रपनी दुमकती हई चाल से तारर्घर कँ संवाददाता 
कक्ष मे बाहर चली गयी श्रीर संवाददाता्रौंके टाइपराइटर जो कृ 
समय के लिए स्कर गधेथे फिर चलनेलणे। 

भ्रजरा के जानेके वाद मुवन को ध्यान भाया कि उत्त समम संवाद 
दाता श्रपना-प्रपना समाचार भेजने के लिए इतनी जल्दी मेये कियदि 
उनके काम मे कोई एक-दो भिनट का मी व्यवधान डालता तो समी उस 
पर रोप प्रकट करते हुए वरस पढ़ते । इसके विपरीत धजदा नैः उन सर्गो 
कीदुष्टिमे, प्रोटोम्राफ जेसी नगण्य वात्तके लिए सवको काम पन्द्रह 
मिन से मौ ज्यादा समय के लिए रोक दिया या, परर मीङ्प्रीको 


कोर दिकायत नदी हई धी । क 
श्रकराने एक सूवामित वपु उत्तोतिनी फी तरह धमत दृष्‌ प्राकर 


श्रौर सेल प्रघूरा रह गथा : २०७ 


उस कृत-शरम कक्ष मे चनुदिक सुरमि-सपात कर श्रपनी मादक गधसे 
सवको उत्पुल्ल कर दिया धा । 

“क्या लड़की है ?'“ भष्चा ने ्रजराके जानिके बाद कहा । 

कृप्णास्वामी ने कहा, “कितना साहस है इसमे, विट्ठल के शतक 
यनाने परविदार्यीकक्षसे दो लडके छौडागनमे कूदकर विट्ठल को वधाई 
देने ॐ लिए उसकी यष्ट रेखा की ग्रोर दौड ये भ्रौर जव पुलिस वाने उन 
दौनौ को खदेड्‌ कर बाहर निकाल रहे ये तव यह्‌ लडकी भी दूसरी प्रोर 
से प्रथम श्रेणी से क्रीड़गन मे कूद पड़ी धी । एक पुलिस बाते ने द्से रोका 
तो यह उसे धक्का देकर श्रागे वड गयी श्रौर दौडकर विट्ढ्लसे हाय 
मिलाकर उसे बधाई देकर ही वापस लौटी 1” 

सती ने कहा, “सारे दिन यह्‌ क्रीडामि कौ हरश्रेणी मे थोडी-धोडी 
देर्केलिएु दिखायी दती रही ! हर जगहे इसको ग्रादरप्रीरस्नेह मिलता 
था । इसक्रे हमउम्र लडके इसके भ्रागे-पीदे चव्फर लगाते हुए शु 
उद्दंडभीहो जाते भे। पर इसके क्रीडा-प्रेम मं कही कोई उच्छृ ललता 
मेही थौ केवल किदोर वय का उत्साहं था, कुलागत शालीनता थी श्रीर 
थी वस्नुतः सेल की स्वस्थ मावना ।'“ 

स्टीवेन्सनने भी रजरा की तारीफ करते हुए कहा, “र्मे इसे चाय 
के समय मी राज्यपात्त-मडप के पास देला था। उस समय इसके चारो 
श्रोर लड़ी लडके-लइकियों की मीडसे एसा लगता था कियह्‌ उतनीदही 
-जनश्रिय है जितना कोई क्रिकेट खिलाडी ।'' 

वाटरहाउस ने कहा, “यह लडकी तो श्रषनी पीढी की जन्मजात 
नायक है। किसी मी माता-पिता को इस पर गवं हौ सकता है 1 

^ मी इसे सारे दिन, मेच मर देखता रहा । इस लडकी मे च चलता 
ओर शालीनता का ्रनोखा समन्वय है 1“ बलराज ने कहु । 

मर्चा ने कहा, “इतनी कम उच्रमें इसमे हर प्रकार कौ सममदहै। 
इक भ्रपने श्ण्धार मं जितत सुग का प्रयोग क्रिया है उसकी खूवी यह 

' हैफिडःकाप्रमात्र ठमके जाने कै वादे ही मा्नूमधड रहा है। इस समय 

यड्‌ कपडे मी इम तरट्‌ के पहने यी जिसमे मुस्तिम संस्कृति को सुरुचि 
तथः भ्नापुनिकता, दोनो का एक ही साथ आमास्त मिलता ₹ै।'' 


२०८ : प्रीरयेल श्रधूरार्ट्‌ग्या 


ममी मंवाददाताग्रो ने उस ्षमय तक भ्रपने-प्रपने संवाद-तेखं प्राय; 
समापन कर लिये ये ग्रौर उनका पुनरावलोकन कर रहेथे। रेते समय 
किसी मी मंवाददाता को एक-एक मिनट भारी सगता है । क्रीदा-मूमिमे 
वहे रह्‌ कर दिन-भर यष्टि-द्नद्र पर भरसे जमाये-नमाये वह्‌ शारीरिक 
खूपसे श्रव तकवुरी तरह यकर चुके ये ¦ इस लम्ब्री यङ़ान के वाद वह षंटे- 
दो घटे श्रपने-श्रपने दृष्टिकोण से समाचार लिखने के कारण भानसिकखूप 
सेमीधशिचिलहोगयेये। 

भ्रजरानेश्रपनी एकः सौरमी फलक से उन सवमें ताजगी मरदी 
थी। उस समय ब सेवाददाताभ्नो के समाचार देशके विभिन्न भागौ 
कोतार द्रारा भेजे जा रहै थे। प्रत्येक सवाददाता प्रपने समाचारका 
प्रपण समाप्त होने के वाद ही वहाँ से हृटना चाहता था । साधारणतया 
क्रिसी प्रमुख समाचार भेजने के इन श्रन्तिम क्षणो मे समय कौ स्पर्थाके 
कारण सवाददाताभ्नों मे वहुधा भ्रापस मे इतना तनाव बढृजाताहै #िवह 
एक-दरुसरे से विना वात ही उलभ पडते है ! परउम दिन भ्रजरा ने भ्रपनी 
थोडी देर की उपस्थिति से ही सवक चित्तवृत्ति को बदल दिया था भ्रौर 
सवका भन उल्लसित हो गयाथा। 

रटीवेन्सन ने कहा, "यह्‌ लडकी स्वेरे हमारी टीम के सदस्योके 
श्रटोप्राफ तेने के लिएमीश्रायी थौ प्रौर समौ उपस्थिति सदस्योने दते 
हसी-खुशौ अपने देस्ताक्षरदेमी दियेथे। यद्यपि इरकरे प्राने से पहले 
जितने लडक्े-लड़कियां उनके पास पहुचे ये उन प्तवकी श्रोटोप्राफ़की प्रार्थना 
को उन्होने दुकरा दिया था ॥ 

वाटरदाउस ने वताया, “दय लडकी को मंकगिल, हैरिटग्प पीर 
प्योजसे क ्रँटोप्राफ़ नही मिल सके ये वयोकि वह्‌ लोग उस तमय बाहर 
गए हृए य । म स्वयं इससे इतना प्रमावित हं कि यदि यह्‌ उन लोगोके 
शररोग्राफ तेने केः लिए फिर श्राई तो म खुद जोर देकर इसे उन लोगो 
के मी भ्ँटोप्राफ़ दिलवा दंगा ।* 

स्टीवेन्सन ने मुवन से कटा, “मं इस लड्की के कुछ चित्र लेना 
चाहता हूं । तुम तो इसे जानते हो 1 जख इस काममे मेरी मदद करना । ४ 

मुवन ने उत्तर दिया, “मेरा खमा है कि प्राज शाम कौ दोनी 


श्रौर खेल प्रधूरा रहं गया : २०६ 


दीम क स्वागत ्रायोजन क समय वह तुम्हारी टीम के वाकी तीनो 
सदस्यों के भ्रटीग्राफ मी प्राप्त कर लेगी । इस सजधज से उस प्रायो- 
जन भें सम्मितित होने के लिए वह्‌ इसी उदेश्य से गयौ है कि वहां उसे 
तीनो कैः श्ररोग्राफ भ्रासानी से मिल जाये । रह गयी उसके चित्र की वाते 
तो चुम श्रपने जाने से पहले श्रहुमद की सहमति घे सरकिट हाउस भें 
उसे मनचाहे चित्र ते लेना ॥” 

स्टौवेन्सन भुवन की वात सुनकर खुश हो ग्या । 

दसी समय ्रजरा के ड़ाइवर दामशाद ने लौटकर कहा, "हुजूर गाडी 
श्रागयौहै। मै श्रजरावीवी को सेठ शंकरदत्तजीकी कोटी षर छोड़ 
भ्रायाहू।' 


मेचके वाद 


करोड़पति सेठ शकरदत्त की नौलखा कोठी "नौहारिकाः नव वधूकी 
तरह सजी थी ! 
हल्के नीले रंग कै हजारो छोटे-छोटे विजलौ के वत्व कौ मालाभं 
से भ्राच्छादित पेठ शंकरदत्त का वीस एकड़ में फला हुम्रा वह्‌ निवास- 
स्थान मादक मद्धिम नीले प्रकारा मेँ श्रनृदेषे नन्दन-वन का एक माग-सा 
प्रतीत होता था । उसके विशाल प्रवेशद्वारस्ेदो सौ गज श्रम्दर तक 
दोनों प्रोरलगे श्रदोककेपेड़ोंमे गुँयी हल्की नीली प्रकाश-मालाभ्नो से 
श्रन्दर जाति समय दूर से शहनाई पर वजने वाली मालकोश की हत्की- 
हल्की स्वर-लह्री कानो मे पड़ रही यो। ` 
नोहारिका के लम्वे-चौडे मखमली धास के मँदान पर सैकड़ों 
स्प्री-पुरुप जमा थे । एक श्रोर चाय-पान का श्रामोजने था। 
। मुवन जव अपने संवाददाता मि्वोंके सराय वहां प्टूवातो सेठ 
दांकरदत्त कैः छोटे माई विष्णुदत्त ने सदेका स्वागत किया 1 
भुवन ने विष्णुदत्त से कृष्णास्वामो, मर्चा, स्टीवेन्सन श्रौर वाटर- 
हाउस का परिचय कराते हुए कहा, “इन लोगो के पातत भ्रापका निमेत्रण 
तो सवेरे ही पहुंच गया था, परभ्रापस्े परिचयन होनेके कारण यह 
लोग यहाँ ग्राने भे फिफक रहे ये । मै इन्हे जोर देकर यहाँ हे भाया है ॥' 
विष्णुदत्त ने मुवन को धन्यवाद देते हए मवको लान पर मीडके 
वीच मे खड़ी मारतीयटोमके पास ते जाति हए कहा, “श्राप लोगो को- 
शाने मे कुछ देर हुई । विदेदी टीमतो श्राक्रर मी चलौ गई । उनके म॑ने- 


आर सेलम्मषूरारह गया : २११ 


जर ने कटा, ' हमारी टीम के सदस्य दिन-मर क्षेत्र-रक्षण तया गेददाची 
चेः कारण यक गये रहै, रौर प्राराम करना चाहते है, श्सके ्रतिरिक्त हम 
लोगों को एक व्यक्तिगत मुलाकात के लिए मौ जाना है । यहाँ हम भ्रापके 
निमन्त्रण के लिए श्रपनी कृतज्ञता प्रदरित करने के उदंश्यसेभागये 
येम्मौरब्रापसे इत्र अ्रायोजनमे पूरी तरहसे सम्मिलित न होने क लिए 
क्षमा मागे है 1" 
मुवन ने म्रपने चारोंभ्रोरनश्र डउालीतोदेताफिनपरके घमी 
सेशं के सैकंडो विभिष्ट स्यो-पुर्पो के भ्रतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न नगरोसे 
आये हुए्‌ भ्रनेकर रधिष्रीगण नी वहां उपस्थितये } भपारी भ्रीरनरी्मन 
कौ क्रिदौर लउकै श्रौर लड्करियो केः समूहे रलग-प्रनग पेरे दए ये । वह्‌ 
दोनों ही पजीले नवयुवकर थे । प्रपारी के कसरती वदन प्रकी पमी 
भ्रौरस्वेटरसे उसका भुडौल दारीर टा पडता धा । नरीमन प्रपने ठः 
डे लम्बे कद, लम्बी बहो प्रौरनीवौो प्रोतौ के कारण प्रमने चासैभौर 
-खड़ी नवयौवनं के लिर्‌ वियेय भ्राङपेण काकेन्द्रयन गथाधा। 
विदरुल, मनकेकर प्रौर देशगुप तीनों चाव ही षेये भ्रौर उने 
चासो तरफ प्रौढृग्नो काजभपटथा। , 
दमी तरह भन्थ सिक्नाडियोके चारोप्रोर मी प्रलग-प्रलगण मीडजमां 
थी । ^ररिपि' जननि गृह्‌ के वीलियौं वेयरे करफी, चाय मौर भ्रन्प माने- 
पीने का सामान वितस्ति कररहेये1 
प्रसारी के चरोंप्रोर लडकियोंकौ भीष्मे सही रौदामिनी फी 
न्वा्षन्ती साड़ी उपकर ूल्दे के नीषे एसी दिको इृई्थी फर नितंब-सधि 
तकृ दिल्लायौ देती थी । कंवुङौ कौ पत्तलो-यतन्ी तनियों कः प्रतिर्ति 
-बाक्नी पीठ विलङ्कुल नमी यी । उसकी साड़ी कन्धोये यिक्षकर कर्‌ उक 
हाथो परदहीरकीहृ्यी। 
भुवन केः माय पटवन वराते संवाददाता के पागमन प्र सौदामिनी 
ध्यान उन सोभों की ग्रोरप्राङ्पित हृधरा । उस्केपूमर्र,वलराजको 
. प्रगे पानप्राने ादशाराःकरने परनुदनने देसाद्धिसामने ष्टौ पोरभी, 
उषे श्रादी बेटङेन्वे हैली द्यी हृदयी पिः उयद्टी नानि के पति 
प्प्कि उतत श्रिय मोपूयैतरह दिखायोदेरदौ भौ | सौदामिनी. 


=१२ ` ओरसेतरत्रघूराद्हग्या 


श्रदम्य गुलाबी मांसलता उसके माथे पर यने काले पतते प्रधंचन्ध के बीन 
मे लगी एक रीडी लाल विन्दी स श्रौर मी निखर रही थ । 
सौदामिनी केः पास ही सेठ शकरदत्तकी श्हारह वर्पीय पुत्री चादनी 
मी खडी थी। वह्‌ नीली जीन के ऊपर एक कसा लान स्वेटर पहने थी । 
उक लम्बे सांवने चेहरे पर उसके कटे, धनं काले वाल, कन्धों पर पड़ 
ये। वह श्रसरारी पर प्रधिकार प्रदडित करती हई उक्षसे मिडी खडी थी 
उन लडक्रियो कौ मीडसेभ्रजरा की सहेली सलमा ने प्रागे प्राकर 
भुवने से कहा, ^प्रकल, श्रेय तो चली गयी श्रौरकहं गयौहैकिभाप 
लोग यहाँसे उसकी गाडी पर सीधे सरकिट टाउ मे पटच जा्ये। 
उसको कोर दूसरी गाडी मिल गयी ह श्रीर वह कुछ देर वाद सरक्रिट~ 
हाउस पहने जायगी ।'* 
मुबन ने सलमा की वात सुगकर पूछा, “क्या तुम उसके साय सर 
किट हाउस नही जश्रोमी 2" 
सलमा नें कहा, “नही श्रंकल, श्रमी तौ यहां बड़ी देर लगेगी। 
चदिनी नै श्रपनी सदेलियों के साथ माने-वजानि कामी भोग्रामि वनाया 
दै। मुभे मी उसमें दामित होना है 1" 
भूवन ने कहा, “लेकिन यहां तो थोडी देरके लिए सिष़ंचायका 
श्रापोजन या" 
लमा ने उत्तर दिया, “चायतो व्र खत्महोरहीहै। दइसकेवाद 
खा्मै-पीने श्रौर माने-दजाने का धोग्राम हनो वहत देर तक चलेगा धौर 
उसमे भारतीय टीम कै श्रलावा कृछश्चौरथोड़े-से लोग ही निमन्वित है। 
दसी ममयं सेठ शंकरदत्त ने श्राकरमुवन,वलराज प्रीरसतीदाते कहा, 
श्राप लोग चसे न जाएगा ! मारतीय टीम कैः सदस्य च्रीडगिन से सीषं 
यह भ्राये है, वह गु देर वाद स मीडसे विदा तेकर श्रषने होटल चते 
जादगे पर फिर दह्‌ ये हाय-मुंह्‌ थोकर कपटे बदतकृरथौद्ीहोदेरय 
पी दाने लोन में वापम भ्रा जगे । यहा लखनञसेश्रयेरहए कृष्ट 
श्रयिकारी मो जमा ६८ किरि उसने घोरे तेक्टा, शटरवसक्य मी 
श्रवस्य है तुम सोम पौरे-ते वहां पटद जाना #” दवी भावा म श्री 
वान कहकर शंकरदत्त द्मागि वट गया, 
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मुभे यहा ठहरने के लिएक्ह रही है, वह प्रकेली दै प्रर गुमसे कहर 
दैकियदि्भे व्र जाङेगातो वंह मी स्क सकेगी ययोकि फिर बहमेर 
साथ वापस जा सकेगी । श्रगर मँ नही वहरेगणा तो उरे मी जल्दी ही चला 
जाना पडेगा ।" भ 4 £ 1 
भुवन ने उत्तर दिया, "सौदामिनी तुमह म्रपने रक्षा-पुश्प कौ मिवा 
श्रदाकरे केलिए रोक रही है, ओर मनमोहुनी सेतीग की धंकरदत्तके 
विज्ञापनो का लोमःद्सि कर गोक रही है { सतीदा को तो"ठहरने तैकुष्ट 
फायदा हो सकता है, इसलिए उसका सुकना तौ ठीक है । पर तुम सौदामिनी 
के संग-साय के लालच मे ठहरकर वेकार टी उलभन मे पडोगे ~ 
वलराज ने कडा, “श्रव तुम यह नही समभ सकोगे कि वकरोरुकामो 
के दौरान ही जिदमौ के वह्‌ लमहे मी भाति हैः जिनकी वजह से जीना“ 
सार्थक होता दै 1” च 
भूवन ते देसकःर फटा, “जिदगौ की साथेकता मिलती है तोर 
हरो, पर देखो किसी नयी उलभन मे मत फं जाना । 
जव सतीदा भ्रौर वलराज मदः भनमोहनी सहगल ग्रौर सौदामिनी 
के साथहो लिए तब मकेन ने कृप्णास्वामी से कहा, षया चायरपानका 
श्रायोजन तो एक दिखावा मात्र है । योढी देर मे यहां भारतीय टीम के 
मनोरजन के लिए गनि-वंजाने की महफिल ' जमेगी भ्रौर साय मे शराव 
के दौर मी चतेगे जिनभकुव परचास-साट विशिष्ठ व्यनिति श्न नूः पौडी- 
सी वह्‌ व्यवहार करल स्वियौ मी शामिल होगी जिनकी चंचल तया 
कामुकं भिलनसादिता ही ेसी गोष्ठयां कौ भाण हती है । भराधी रत 
तक वोन-डतिमी होगा" " ' ~ 
छृष्णास्वामो ने मूवन की बातत काटी, “लेकिन नियमानुसार भाखीष 
विलाड़ी रेते भ्रायोजन मे भ्रथिक देर तकः नही ठहर सक्ते रौर नस्यागा 
क्षराव ही पी सक्ते 1 मंच के दौरान"के सिए उनके भाचरण वे नियम 
यनि हृएु है रौर उनवन उल्लंघन कटने पर उनके पिलाफ क््॑वाही की 
जासकतीहै।“' ` ` त 
भूवन ने कहा) सनियम क ध्रूवि कैविए ही तो मारतीय दीम 
सिलाष्ौ यो देर भं वहां रो भषने होटल वापस चते जापेगे श्रौरक्िर 
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वाद मे ६ भ्रायोजन मे सम्मिलित होने के लिए वापसलौट श्रायेगे) 
तुम्हारे रौर मण्चा कै सामने वह्‌ लोग हस भ्रायोजन मे सम्मिलित नही 
हयो सक्ते, दमलिए तुम् भ्रौर मर्चा को रात को देर तक चलने वाते भ्रायो- 
जन के लिर्‌ कोई निमंत्रण नही मिला दै । 
` इस्री समय स्टीवेन्सन ने कहा, "हमारी टीम अपने निवास-स्थान 
वापस वल्ली गृपौ है, इ्तलिएु ममे रौर वाटरहाउस को मी उनके पास 
हौ वाप चले जाना चाहिए । हम लोग्र मि० प्रहमद के यहाँनहीजा 
सेमे 
._ उससमय तकश्राधीसे उयादा भीडचछट चुकी यी भ्रौरमारतीय 
खिलाड़ी मी श्रपने-ध्रपने धरदांसको से विदाले रहै थे । 
„. मृवन ने र्टीवेन्सन कौ वात सुनकर कहा,“चलिए, पहने श्राप लोगो 
को छोड श्राऊं, उमकर वाद हम लोग अ्रहुमद के यहां चले जा्ेगे 1" 
„ . स्टीषेन्सन ने उत्तर दिया, “हुम लोगो ने दिन-मर के लिए टैक्सी की 
थी । वह्‌ तारघर से यहु तक हमारे पीे-पीये श्रायी है प्रौर बाहर खडी 
दै। हम लोग उसी से चे जायेगे +” फिर वह्‌ दोनो मुवन से विदा लेकर 

हर चले भये 1 
` जव मुवन उन लोगो के चलते जानेके वाद नीहारिकाके फाटककी 
भ्रोर वढ.रहाःथा. तमीं मिसेज डेनियल प्रर कान्ति मिना उस मीडे 
निषल कर उसके पास श्रायी । 

भिसेज डेनियल ने कहा, “सिनहा साद्व श्राप जा रहे हु 1 भरापके 
पातत्तो कोई कार होभी। श्राप कृपाकर हमदोनो को रास्तैमे छोड 
दीजिए! ~ 

भुचनने कहा, व्डौकसे, हम लोगरतोञ्वजाहीरहैहैभ्रापदोनों 
भी चलिए्‌ 1" 

„ जवे वह दोनो भुवन क साय चलने लमी तव उन्द देवकर कु द्रुर 
पर सदे विप्णृदत्त मे पास प्राकर कहा, “यह्‌ कमे हो सकता ह भिसेज 
डेनियल श्राप तो ठहसि ! मँ श्रापके वापस्त जाने का इन्तजाम कर दुगा 
भ्रौर कोन्ति जी राप मौ उहसियि 1 श्र्तली श्रायोजन तो अव शुरू होगा । 
फिर यही प्रदेश के दिक्च; सचिव हरिशंकर गुप्ता मीभ्राये हुए है । भाष 
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दोनों ठहरे श्रौर उनते मी मुलाकात कर । 

विप्णुदत्त की वात सुनकर वह दोनो टिक गयो । मिसेज नियतन 
नै कहा, “ग्रापे चले, सिनहा साहव हम तोगतो विष्णुदत्त जी का हुम 
टाल नही सकतीं ।" 

विप्णुदत्त ने कहा, “इसमे हुम की वया वात है मिसेज डेनियल, 
अ्आापसे इतने दिनो कै वाद मुलाकात हुई-है । इसलिए श्राप से दरस्वास्त 
हैकिग्रापष्रं प्नौर श्रापकीयह सदैलीकान्तिजी मीतोह। म 
तौ मलिश्‌ कहु रहा ह किश्राप दोनो को शिक्षा सचिवसें काम पड़ 
सकक्ता ह, उने इस तरह से मिलने का मौका फिर कव मितेमा ? 

तव तक प्रदेश कै रिक्षा सचिव हरिंकर गुप्तामी घ्रा गयेश्रीर 
विष्णुदत्त ने मैच डेनियल तया कान्ति मिश्राका हरिदंकर गप्तासे 
परिचय कराया । फिर वह सवके साथ वते के पीद्येवाते लानि की 
तरफ़ चला गया । भुवन जव इृष्णास्वामी श्रौर मस्चा के साय फाटक 
कौ श्रोर वढा तो उसने देखा कि शंकरदत्त को लड़की चादनी ने प्रसारी 
का हाथ पकड लियाथाश्रौर कहु रही थी, “देखिये मिस्टर श्रसारी 
लौट श्राद्येगा, यहाँ ङंस्षमी होगा श्रौर श्रापके साय नाचूंगी ।“ 

रास्ते मे प्रनेक एमे जोड़े एक-दूसरे से ठहरने या लौट प्राने का ग्रनु- 
सोध कर रहेथे। शहनाई परं वजती रागिनी की मम्द मादक्ता तथा 
धुंवली नीली रोशनी मे स्पष्ट न दिखाई देने वाले, स्मी-पुरुपो के, जगह- 
जगह खड़े जोध की पारस्परिक भ्राकुलता ने छोटे-छोटे पेड के भुरमुटो, 
तरह-तरह की लताभ्रो भौर खवसूस्त फूलों के पौधों से मरे उस लम्वे-वीढे 
मसमली घास के मैदान को एक एसा भ्रनोखा भ्रमिसार-कानन बना दिया 
था जहौ प्रेमाभिनेय शौर प्रणय-निवेदन कै समी भरेरक तत्त्व विद्यमान 
ये श्रौरहर भ्रोरमादकता के निद स्वतः संचारितहो रदैथे) 

वहां एकत्रित विशिष्ट स्मी-पुरुष, शरिद के कुदाल विनाद्य की 
भाति ही भ्रपतने जीवन मे संपालन तथा क्षेपण मेचतुर ये । वहं भरना 
यात भपने सामने श्राने वाते प्रत्यक श्रवसर को श्रपनी संपुटिमे मभेट 
लने मे इतने समर्थ ये कि उनके हाव से फिसौ को उज्जीवन मिलना प्रायः 


प्सम्मव था॥ 
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जगहे"जगहु पर नवयुवकों तया नवयौवनेन के जोडे श्रथवा एक 
ही भावमें रभे आ्ापसमेसिमटे हए योडी-योड़ी दूर पर एकवित स्प्री- 
` पृर्थो के भिन्न-मिन्न सम्रुह्‌ रात केम्नायोजन मे श्ननिमन्वितत व्यक्तयो के 
जानि काम इन्तजार कर रह ये जिते वह स्वच्छन्द होकर वगते के पी 
वत्ति मैदान कौ, एक रेसी सर्वथा भवीन मनोभूमि मे परिवत्तित कर देँ 
जहां वह कम-से-कम भ्रपनी रम-मरी वातोसे, नर ग्रौर नारी के श्रादिम 
सेल मे यामिक रौर क्षेप्ता की काल्पनिक भूमिका तो श्रदा कर सके ! 
धीरे-धौरे विभिन्न स्वरी-पुरुपों के जोडे श्रापमी चयन के वाद, साथ 
हकर वंग्लेके पीये वलि न की तरफ व्ढनेलमेम्रौरदरुषरे लोग 
मीडे भ्रलग होकर फाटक की श्रौर्‌ बाहर जाने लगे । वाहर जाने वाले 
स्वी-युपो की मीड म इ्याममनोहर कानोडिया सुवन के भ्रगि-म्ामे चल 
र्हाथा। 
उत देखकेर भुवन ने पुषा, “इयाम वाद्ू श्राप प्रकेले कंसे दै ?भ्या 
यहा आगामी ्रोप्राम के तिश उरे का इरादा नदी है ?” 
श्याम कानोडिया ने उस धुँधनके मे - भूवन को पहचान कर उत्तर 
"कया वताङे सिनहा साहव, इस वार श्रापकी मितेज साह ने वडा, 
धोता दिया । उसने श्राज रात के प्रोग्राम म मेरे साय यहा रहने काबादा 
क्या था, प्र जव ्रजराने उते भाज रात को सरकिट हाउ'मे खनि 
का निमन््रण दिया तो वह्‌ फौरन वहांजानेको तैयार हो गयी प्रौरयदाँ 
श्राने तक से इन्कार कर दिया उतेघरपरदटी द्ोडकर ममे यहा 
भ्रकेने प्राना पडा क्योकि मुकेतो इसी दह्रमे रहना है\ म शङ्ग्त्त 
के निमन््रण को श्रस्वीकार नही कर सकता था 1 
भूवन ने पृदधा, "तो क्या मिसे दाह, प्रहुमद के दाँ पटुंष भधी 
रपी ? 
श्याम कानोडिया ने उत्तर दिया, “भ्रमौ वह कहां जागी, भमी तो 
हेतेयारहौरही होगो ! श्राप तो चाद जानते ही भे कि देसी पारियों 
भेजानेके लिए तैयार हने मं उन्हं पटो लगते ई! 
“खा कयो, पटले तो वह साज-्ङ्गःर की प्रोर उ्यादा घ्यान नदी 
देतो थौ "--नुवन ने कहा 1 
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श्य्‌ जमाना श्रौरटोग्रा। प्रवतो वहं प्ररे प्तिरपर जहा-तहं 
मेद जलने वाते वालो प्र चुन-नुनकर काली वैतिल फेरती ह । जनि 
के निष्‌ तयार देने से पृते वह कम-ते-कम माध पटे यने मुहको 
यार-वार रण्ट-यरम वानी मे नमे तौलि जे ददती ह मौर फिर चेहर 
को मापदेती ह । इसके वाद वम-ते-वम पन्ह्‌ भिनटतक एक्‌ गुलाबी 
श्रीम पोत कर वंढी रहती द । नासूनो पर पातिदा, उगलियौ बरौर वाहौ 
तथा वेट श्रौर पठ पर तर्टु-तरह के भरलग-पलग लोन साती हैग्रौर 
दृश्यर जाने वया वया उपचार वरती ह । _ ॥ 

“्रच्छा 1” मुवन ने श्राश्चयत्ते कहा ि 

शप्रौर क्या--दयाम कानोडियाने हकर कहा, “मगर जो कुष्ट 
मी करती दै गयूयकरती है, क्योकि जव वद्‌ सज-धज कर निकतती है 
तौ गजव ढाती दै श्नौर एेस्ा गना है कि वह पनी उद्र के दस वप 
श्रषने शृह्गासदान मे बन्द कर यार है । परान तो वह्‌ मौर एयदा षात्‌ 
च लगौ ह, वो्ि वह्‌ श्रपने ल्ब असगर कौ पादी की, वात फिर 
करना चाहती है ।” शयाम्‌ कनोडिया ने भनी, बात, खट्म करते हृए कह, 
श््नापको तौ मासूम होगा?” वि । ( 

षहा, हालूम तो है, पर भ्रहमद कातो अनी म्रजरा की दादीका 
फ दरादा मही है । उसका खयाल है कि प्रज म्ममी बहुत छोटी है \' 
` ` ग्छोटी तो क्या ? पर श्रटुमद साहव भरव मिसेज शाह्‌ के लडकेस 
प्रयरा की शादी करना हौ नही चाहते होगे । भीर, फिर सिनहा सदव 
शेवा हू किकीन रमी भौर कर सदे को शरपनी लडकी 
चाटेगा 1 ऊचे मुसलमान सानदान की भ्रौरत थी ¦ प्रपते नवाव पति 


तला तेकर किसी हिन्द्र के साय वरसों वमव मे रही भौर श्रव उस्र 


जस्र मुसलमान वापनादे 
छोढकर दस, नये शाद के साय र्हं रही रै जिसके म वापल्दा 
यरसों हुए ईसाई हो गये 1“ ॥ धि ~ श्रीर 
दयाम कानोडिया की इस वात पर मुबनने से : ् 
देषा । सव कुछ जानते हए गी जो श्याम अति 
रामने श्रसीम श्रद्धा भ्रौर मक्ति सेम्मुक 7 
दरतना शननुदार होकर उस पर सान लगा र 
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. श््रपतोरेसान किए द्याम वादु, विजय पाकं मे तो राप उनके 
भ्रति बड़ा श्रादर दिखा रहे ये ग्रौर फिर कनकपुर मे तो वहं श्रापकी 
, भतियि ह प्नौर श्राप ही सहारे यहां गहरी नी है।' 

। शश्रादर दिखाना शरीर बात है, सिनहा साहव, प्नौर श्रादर करन। 
भोर वात है ।” जिम्दगी का यह सिद्धान्त स्पष्ट कर दयाम मनोहर कानो- 
शा सुवन छो नमस्कार कर श्रपनो गाडी की म्नोर बढा । 

„ भूवन कौष्ष्याम कानोटियाकी वात से सांषारिक सफलता का एक 
नेया मत्र ज्ञात हृश्रा भ्रौर यह मी ध्यान श्राया कि वह्‌ स्त्रमं कध श्रपते 
जीवन मे इतना श्रफल रहा हे 1 उसरी संसासनुद्धि कौ कमी की तो 
यहु हानत थी क्रिजो वात उसके दिल मे उरती थी वह सुद-वलुद जवान 
परभ्राजातौ धी दयौर ब्रवघतर कोई वनी.वनायी वात विग जाती यी । 

मन-ही-मन उसने शयान कानोडिया की प्रशंसा करते हुए कहा, “लेकिन 
भ्रलवरे साह्व श्रौर कमल किदोरणी का तो रेखा याल नही मालूम 
पडता । यह्‌ दोनो तो उसकी वडी इरजत कर रदे थे ।" 

श्याम कानोढिया ने सकर कटा, “वह मुभे यादा होणार ह 
इसलिए मुम ब्रधिक भ्रादर श्रौर सम्मान दिखा रहे ये । श्राप कमी मितेठ 
शाह्‌ कौ ्नुपस्थिति भे उसके वारे मे उन लोगो की राय सृते तो भ्रापरणो 
पत्ता चलेगा फि बहू लोग मी कितना दिखावा करते ई ।'* 

“लेकिन इन लोगों को दिखावे कौ क्या जरूरत है ? यह दोनों तो 

इतने समथं है कि जिते नापसद करे उसने कोद नाता ही न रते 1" 

“दुनियामे हुर व्यक्ति या हर वात भ्रापकी पसंद की नहीं हो सकती, 
सिमहा साह्य ! सं मे भ्राने पर्‌ श्रापको साधारण निमाय तो करना 
ही पगा 1 सिष्टा्तार के नाने नम्र होकर दूसरे के प्रति दु श्रादर 
दनि मे श्रापकी को हानि नही हो सकती श्रौर इस सर्वमान्य सिद्धान्त 
के प्रतिकूल व्यवहार करने मे श्राप नावश्यक मानसिक तनावो मे उल 
जा्येगे 1 ्रलवटं साद्व भ्नौर कमल किदोर दोनो देते तनावों तेर ही 
रहना प्ंद करते है ८ यह्‌ कहते हृए श्याम कानोदिया मुवन से विदा 
लेकर चला मया। 

जव भुवन म्रहुमद को कार मे बैठा तव उसके साय इृष्णस्वामी भ्रौर 
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भण्यादही रह्‌ गयेये। 

मोटर में वर्ने के वाद एप्णास्वामौ ने सुवन से कहा, “हम दोनों 
मी भारतीय टीमके होटल में उतर जायेगो । भ्रव वहां टीम के म॑नेजरः 
श्रीरदूमरे सदस्य पहुंच गये होगे । हम लोगो की मारतीय टम कै ध्रारभिक 
गेददाख रपुनाय की हालत का पत्ता लाना पड़ेगा \ प्रौर्‌ यह्‌ देखना 
पट्टेगा कि यह्‌ कत्त वेः प्रवकाश केः वाद परसो सेल सकेगा या नही +" 

मख्चाने वात बढ़ते हृए्‌ कहा, “रमर रधुनाय फी तदीयत सेरा 
रही तो मारतीप टीम मे उशकौ जगह्‌ किषी द्ूषरे गेददाज् कौ स्यान 
देना पडेगा भ्रौर्‌ मेरा स्याल है किः टीम के चयनकर्ता पुराने गौलेदाज 
विनायक को ही खेतने के लिये पुनः निमंत्रित करेगे ॥' 

छृष्णास्वामी ने कहा, “्िनहा तुम श्रपने दोस्त ग्रहुमद माहवसे 
हमारी तरफ़ से माफ़ी मागि लेना! हेम लोगों के सिए रधुनाथ की हालत 
का पता लगाकर ध्रपने भ्रवार को तार देना छूर है, उस्तकौ गेददाजी 
पर्‌ भारतीय टीमकफो वडा मरोपाहै। 


खिलाड़ियों के खेल 


„ जव मुबन सऱिट हाउस पहुचा उस समय शाम के साढे सात वजे 
थे । चेतनिह ग्नौर खन्ना सरकिट हाउस के पोको से मिले वरामदे भे 
हषे हृए श्रापम मेँ वाक्ते कर रहे ये । 

उन दोनों नै. श्रागे वदृकर मुवन मे हाय मिलाया मौर पूछा, “प्रापक 
दोस्त लोग कहा ह २५ 

भुनन ने बताया, “उन लोगों को पहते मालूम नही था, द्सलिषए 
बह सगे दूसरे कामों मे उलभ होने के कारण नही श्रास्के' 

खन्ना मुवने को सरकिट हाउस के पिख्ले माग मे वहां तक पहुंचा 
भ्राया जहा ्रहमद ठहरा हुप्रा था । सरकिट हाउस का वहे वडाकमरा 
भतिथि कक्ष की तरट्‌ सजाया गया या भ्रौर उक्ते वाह्र वरामदे मे सामे 
कौमेज लभोथी। 

भुवन के पटुचते ही सान में टह्लता हुय्ा भ्रहमद भ्रन्दरभ्रा गणा 
रौर उभे सा टहलने वाते वीरेन्द्र कुमार तथा दरप्यकान्त मी भ्रन्दर 
श्रागये। 

भहमदने भुवन फा दोनो से परिचय करानेके उद्यसे हा, 
भुवन, भेरे इन दौ मितो स्ते मिलो, चह" - 
_ भ्रहूमदकी बात कार्ते हृष्‌ वीरेन्द्र कुमार मे कटा, “सिनहा माहष 
सहेम लोगों की भ्राज मुलाफात हो चुकी है । दोपहरमें इनके सायटी 
पो मिद्ेच पाह से भी मुलाक्रान हई यौ ।'" 

भ्मरे ने स्वभे वैखने का भ्नुरोच करते हृए कहा, “प्रजरयापरतो 
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मिसेज दाहं ने जैसे कोई जाद्रु कर दिया है । वह दिन-मर उसी प्रशंसा 
केपृलर्ा्रती रदी, श्रौर मुभसे पूथेव्गरही उसे श्राज शछामकोमेरी 
तरफ से यहां खानि का निमन्त्रण मी दै भ्रायी है 1“ फिर प्रहमदने भ्रपनी 
वात रौककरवेयरे को इ्किसि लाने का हुक्म दिया रौर वीरेन्द्र बुमार तथां 
कृष्णकान्त से कहा, “म तो वड़े ्रसमंजसमें था कि पता नही श्राप दोनों 
को मिसेज दाह का प्राना पसन्द ग्रायेमा किनहीं 1" 
कृप्मकान्त ने कहा, “देस कोई वात नही है, हम लोगों कौ उससे 
दोपहर मे मुलाकात हो गथीषी श्रीर जाहिरा तौरपर तो वहबद़ी 
कायदे की प्रौरत है 1” 
वीरेन्द्र कुमार ने कहा, “दोपहर मे.जैमा कु उतत देवा है उससे तो 
लगतादै फि वट्‌ शामके लिएु वष्ट भ्रच्छी संगत दे सवती है। पहते 
ततो बह ललन मेही रहती थो । हमलोगतो योड़ीही देर फेनिए 
यही है फिरहमे शंकर दत्तकेयहां जानादरै।", . , , - 
हमद ने राहत की सांस लेकर कहा, “मुवनेश्वर की तो फोर वात 
नही दै, यदह तो उमे पने से जानता है । पर सुदा का थुक हैकरिभ्राप 
दोनो को उसके भ्राने पर कोई एतराङ नही है, वरना तो बहूतथ्र 
रहा थाकिः वरसो वाद हभ सोगों की यह मुलाकात उमक्रौ मौनूदगीकी 
चजहसे वेग्जानद्ो जाए 1" ५ ^ 
मुवनने प्रमद से षहा, “मु यहां भ्रनि से पदे पता चता दैक 
सुमने मिलने कैः लिए वही उत्मुहहै। श्रजराके द्ििहृषु निर्म को 
सुम्हाय निमन्वरण सममकर वह्‌ वहत खय दै । उ्तने धाज रात सेठ 
शंकरदत्त क यहां मारतीय टीम के स्वागत मे कयि ग्‌ संगीत के प्रो 
केः निमग्ण को प्रस्वीङ्ार कर दिया है" फिर उमे धृष्टा, “तुमः भौर 
पिगकोवुनायादहै। भरजराने तार-परमे भेदे दरूमरे धापिर्यो कोभी 
निमन्ध्रण दिपाया परवह्‌तोकपममेफकेष्टोनेरे कारण नदीपाक्दे 
श्रौर तुन माफीमांगी दै)" 
प्र्मदनेक्हा, "नेतो क्यं 
मेषान काक्टाषाःयट्‌श्रानाही हौ । भर यह 
प्रजयाने श्रगनी पान्टी शद्रे पदवा घौर दिन 


गूम दन्नयाम रिया नदी दै। परमवर्ट 
नह भानताहि 


प्रिमसये युनातिया 
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दै । बीरे कमार भौर कृष्णकान्त तो यहां सरकिंट हाउस मे ही दुसरी 
-तरफव्हरे है । ने सोचा हम लोग सथ ही खाना घवा रतंगे इसलिए इनमे 
भी कला दिया था । पर यह्‌ तो श्रोडी ही देर वाद शंकरदत्त के यद 
चले जाएगे।". 
वीरेन्र कुमार ने पूछा, “तुम्हे मिकेज शाह ते एेसौ क्या परेदानी है, 
गमे त्तो वह्‌ दीक ही लगी श्रौर खुधीहैकिवहभ्रारहीहै 1 फिर 
उस्ने कृष्णकान्त कौ तरफ़ देखकर कहा, “व्यो छप्णकान्त तुम्हारी क्या 
रायहै 2“. 
हष्णकान्त ने उत्तर दिया, “यह्‌ तौ वहूत भरच्छादै कि कम-रो-कम 
श्राज श्रहुमद की एक सनी विधू.र-संध्मा मे उसकी उपस्थिति से बुः रंगीनी 
भ्रा जाएगी भ्रौर फिर वह्‌ क्रिकेटके सेल की तो वड़ी जानकार है, उतसव 
भाजकेयेल की वाते मीकौजासक्तीहै। 
वैयरा चार भिलासौ मे हधिस्कीले श्राया था भ्रौर उसने एक-एक 
गिलास सवके सामने रखकर सव गितासो मे थोडा-योड़ा सोडा डान 
द्वियाथा1.. _.. 
श्रहुमद ने श्रषना.गिलाप्त उाकर कहा, “प्रगर श्राप सव लोग उसके 
श्रानेसे घु तो फिर श्रा्ये हम सव यह जाम नवावजादी कमषन्निसा 
यैगमकी सेहतके लिए पिं +” 
सवने गिलास श्रपने होठों से लयाकर एक-एक धृट श्राव पौ । वीरेन्द्र 
कुमार ने पृछा, "यार श्रहुमद, यह नवावजादी कमरन्निसा बेगम कौन 
है? न 
श्रहेमद ने ठहाका लगाया ग्रीर कटा, “मिसेज शाह्‌ के गुण गति हो 
शरीर यह भी नही जानते कि नवावजादी कमश्न्निसा कौन है | श्रस्तलमें 
तुम्दास मन जीत सेने वाली मित्रेज घाहं ही वह नवावादी क्रमदन्निसा 
यैगमदै जो दसं वरस पदे लखनऊ फतह कर वम्बर्ई्विजयके लिए 
मिसेज सव्येन कौल बनकर वदां चली गयी थी, श्रौर भ्रव द्प्तरैस्ट 
मे कृनकपुर्‌ के विजय पाक पर छययी हुई है ।' 
“यह्‌ राज तो हमे नही मालूम, द्य हम लोगोकोनी तो व्ताभ्रो 
यह्‌क्यामाजराटै 2" कृष्गङान्तने पृष्ा। 
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अहमद ने नवावज्ञादो कमरन्निसा वेगम कौ जिन्दगी कौ कहानी 
अताकेर कहा, “तुम्ही वताग्रो कूष्णकान्त क्या मँ श्रजरा की शादी नवाव 
नसतीर ओर नवावजादी कमरन्निसा फे बेटे श्रसग्ररसे कर सकता हूं ।'/ 
“लडका तो ठीक है पर नवाबजादी की जिन्दगी को देखते हृए तो 
सौचना ही पड्म ।” वीरेन्द्रकूमारने भ्रषनी रायदी। 
दृप्णक्रान्त ने जोर दैकर कह, "मं तो कहता हं भ्रमी.ग्रजरा की 
उप्रही क्या) सीनियरर्कम्त्रिनिही ततो पासकिया है। भ्रमी तो श्चादी 
की वात भी उठाना गुनाह है, वहभी रेतसे लडके से जिसकी म॑ने सामालिक 
मान्यता को चूर-चूरकर दिया हो 1" 
उन दोनोंकी राय जानने के वाद श्रहमदने मुवनसेष्रष्ा, "तुम 
क्या कहते हो मुवने्वर ? तुम तो नवावजादौ केमरकोहम लोगो 
स्यादा जानते हो ।” 
मुवनने उत्तरदिया, “माई श्रहमद मै श्रचराकी शादीकी वातनदी 
करता । उसकी उश्रश्रमीकमरहै। मतो वाहमा किवहपुछधौरवद्ी 
होकर हम-उप्र लड़कों से मिले-जुने प्रौरे श्रना जीवन-सायी स्वयं घुन 
ले फिर चाद वह श्रसगरदही हो! यही प्राजकल की रोदानी.कातकाडा 
है 1 मेरे विचारसभ्रजरा मी यही पद करेगी । फिवहाल पुम्दं उसकी 
शादी कौ फिक्र ही नदी करनी चाहिये 1" 
भ्रहमद पुष्ट भौर कहता पर तमी चेतनरसिह भ्रौर खन्ना कमतिनी 
कोसायतेकर वहौपाग्ये। 
मःमलिनी केः भ्रति ही सव पडे हौ गये प्रौर प्रदमदने पहा, “वटी 
उम्रदधै प्रापकी, हम लोग प्रापक्ी दौ वाते क़र रहै थे नवावठादी 
साहि । 
दमे पटे किः कमतिनी शु बहती सन्ना भीर चेतनत परटमद 
मे दूजाजन तेकर मरशरिट हाउयकेद्रुगटे दिम्नेकी तरफ चत गय ॥ 
चाटिरया वह दोनो मरर्टि हाउममें उपन्यित रहते हृषु मीध्तूमद्‌ 
के घामोद-पमोद के ममय चया दूर रना ही उपितर मममने भे । उनके 
जानिके वाद यीरेद्र यूमारने षा, “वावहो गही, हम मोघो पट जा 
पापक हीसेहवके पिएपोरेर 


५ 
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कमलिनी ने टसकर कहा, “वहूत-बहुत्त शुशचिया, कि नियाज माद 
भ्रौरभरापलोग मुक जसी नाचीज पर इतने मेहरवान हँ ।" फिर उसने 
भ्रहुमद की तरफ़ घूमकर कहा, “निया माई मुं तो यह्‌ उम्मीद ही 
नही थौ कितुमकमी सपने में मी मुभे याद करोगे । इसतिये जवश्रजग 
ने यहाँञ्मानेकेलिये तुम्हारा दावतनामा दिया तबे पहले तो मुम यकीन 
ही नदीं हृप्रा ग्नौर जवे श्रजरा के वार-वार कहने से उसकी बात पर कुछ 
टमीनाने हुभ्ना कि तुमने सचमुच मुके याद क्याहैतोर्म तुमसे बयान 
नहीं केर सकती क्रि गमे कितनी खुशी हई । मगरे वह खुशी यादा देर 
तेक न ट्र सकी क्योकि मरहम शाहिदा की याद श्रा गयी श्रीर्‌ दिल 
उदास हौ गया । तुममे मिलने की खुशी, ग्रौर शादहिदा की यादसे रज, 
इन दोनों कौ रस्साकशौ ने कुछ देर तकतोमेरा वुरा हाल कर दिया ।'? 

“वुरा हाल हो श्रापके दुर्मनो का, -कहते हए श्रलवर्टं ने उस 
रतियि-कक्षमे प्रवे करिया, “मगर श्राप सव खड व्यौ है, मिसेज शाह्‌ 
वेया भ्रापने इन लोगों को इनकी किसी गस्तासी की सजा दी है ।” 

“प्राश्ये प्राये भ्रलवटं साहब,"--प्रहमद ने श्रपना गिलाम रख 
फर मलघटे को स्वागत करिया श्रौर कमलिनी से चैटने को भ्रनुरोघकरते 
हए कहा, “वो कमर्‌, तुम्हारी वजहसे हौ सव खड़े दै ॥'' 

जवसव लोग वंठ गये श्रीर ्रलवटं के लिये मी च्ट्म्की कागिलासे 
श्रा गया, तव श्रहुमदने कमलिनी से कहा,^तुममी कुद पियोमी कमर 

यौ द्दिस्की फेः भ्रलावा पोटं वाइन मी है ।“ 

“नहीं मै मी थोडी सी ब्दिस्की ही पिङगी,“--कमलिनी ने खुलते 
हए कहा, ^यराज का दिनि वडा मुवारक है । दोपहर ्रजरासेमिल 
केरभ्रौर इस याम को तुमसे मिलकर मुभे एेसालगर्ह्‌ाहै कि मेरी 
जिन्दगी की लूटी हुई बबुक्तियां जो चरसों हए मुभे मह मोड़ मयी धी 
भ्राज फिर ग्रपनी नाराजगी भूलकर वापस लौट रही दहै। भ भी उनकी 
वापसी की खुतती में थोडी सो ह्धिस्की पग 1" फिर उसने वेयरा के 
साये हुए ब्हिस्की श्रौर सोडा के गिलास को उयकर कहा, "यह्‌ जाम 
हम, भ्रजरा फे मस्तकदिल कौ कामयाबी के लिए पिये, खुदाकरेकि 
उसके भ्त पर कम परेशानी का साया मीन पड़े ।"“ 
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श्या । उक गले मेँ पड़ा फीरोजा चोफर, उसी रंग के कानोके वृदे भौर 
सिफंदाहिनी कलाई में पड़ी उसी रंगकी चूडियों का मुखर हास्य उसकी 
देहगंथ को उमगा कर, समो उपस्थित लोगों को वता रहा था ङि सतत्‌ 
श्रा बढुने वालि जिस समय-क्रम को एक क्षण के लिए भी रोकनाश्रिसी 
फै लिए समव नही होता, वह पीठ-षुली-चोली चै दोनो श्रोर निकली हु 
मेगी वाहोंकी नरमा्मे खो जाने की श्राकक्षा माव्रसे स्वयंदही कसे 
समकर वक्ष के नीचे नामि तक्र लुते पेटकी मुदाज गहरादयों मे विलीन 
हो जाताहै। 

गद्धार-दक्ष कमलिनी ने काजल से श्रपनी श्रो कौ कोरों को कन- 
पटी तकः खीच दियाथा। घने वालो क्रो धूमाकर उसने श्रपनी प्रायुकौ 
भ्रपने उस ऊँचे जूडे मेवंदी कर दिया था जिसके ऊपर कानीडिधा-कानन 
का एके रलस्य श्रासमानी गुलाव खिला हृश्रा था । समय को समेटकर, 
श्नौर श्रषने सदयं को निखार करः; भ्रपनी उम्र फो वटोरे हए कमलिनी 
श्रव सी किसके इन्तजारमे थी यह्‌ कहनातो मृदिकल था पर उसकी 
निगाहो की गहराश्यों को देखकर यहं श्रवश्य कहा जा सक्ता था कि 
वहु उस समय मी कुछ खोज रही थी। 

कमलिनी ने सिषं टेसकर इतना कु एक माथ कह दिया था कि 
सव खामोश होकर उसे देखते ही रह गये । 

कु देर खामी के वाद जव कमलिनी ने देवा कि उसने श्रपना 
मनवाछ्ित प्रमाव उत्पन्न कर लिया है तव उसने पुछा, “नियाज मा, 
अजरा कहां है?" 

“ग्रनरातोर्मच खत्महोनेकेवादही ललाम कोतेठ शंकरदत्त द्वारा 
दोनों टीमोके स्वागते मेंदिये गये एट्होममे चनी गयीथौ। उसने 
कहा याकि उसके वाद वह श्रपनी सहली सर्ईदा के यहां उसकी साल- 
भिर्‌ मे जायगी । वहासेयातो वह्‌क्िसीकी कारमं स्वयं यहांभ्रा 
जायगी या फिर टेलीफोन कर गाड़ी मेगालेमी। भ्रमी तकतो उसका 
टेलीफोन प्राया नहु है, मेरा याल है कि वह्‌ श्राती ही हौगी"--श्रहुमद 
ने जवाब दिया! ¢ 

कमलिनी ने कटा, “माधात्लाह्‌, अव तौ श्रनरा जवानहोरहीहै! 


रर : श्रौर खेल प्रषूर रहगया 


श्राज वरसतौ वाद उसे देखकर मेरी श्रे सिक गयी ¦ 
कृष्णकान्त ने कहा, “मिसेज शाह, माफ़ कीजियेगा म शरापकी साड़ी 
पर वनी इन नागिनोसे नजरनहीहटा पा रहा हे । गजब का डिजा्न 


दै" 

वीरेन्रकरुमार ने वहा, ““मितेज दाह, यह लगता है कि कुंडली मारे 
वटी हई यह नागिन ग्रमो रपी कुंडली के धेरे से निकल करकी 
लिपट कर उति डस लगी । पर जिस क्रिते मी यह्‌ उरतेमी वहु भाग्यशाली 
ही होगा, क्योकि इने नापिनों के लावण्यको देल कर एका लगताहै रि 
इनके दौतमे मे जहर नही प्रमृत है" 

कमलिनी ने हेसकर उत्तर दिया, “अप इन्दं गलत समभद्हेरहै) 
हतो श्रपने चारो श्रोर छ्लिचेहुएपेरोमेवेदरहै) यहषेरेमी इसी वात 
को जाहिर फरते है करि यह उसमे हुमेशा-हमेशा के लिए कंद रहमी ।“ 

मुवन श्रव तक चुप था । उसने पृछा, "फिर इन घेरो म वंद डली 
मारे वटी हुई नागिन का क्या मकसद है ? जाहिर है कि यह डिजाइन 
श्रापने खुद ही कजवीज किया होगा ! टसा डिजाइन बाजारमे तो मिल 
नही सकता 1" 

कमलिनी ने जवाव दिया, “राप ठीक कहते दहै भुवन माई, यह 
डिद्हनर्भने खुद ही सोचकर बनवाया) पेरे मेंक्दहोतेके कारण 
यह नागिनें किसी श्रौरको तो उस नही सकतीं । यहतोमेरीदही वह 
खिद है भिन्दौने कही मेरे भंदरहौ घर कर लियः है श्रीर इन निनो 
की तरह श्रुडली मार करब्रपने उसपेरेमे वैठ गयी ह जहाँ से वह्‌ मीतर 
ही मीतर मुके ही उसतौ रहती है 1” 

मुकय फो छोडकर बाकी सव कमलिनी की वात सुनकर ताज्जुवमे 
पड मये क्योकि कमलिनी को देखकर रौर उसके वारे मे कही जानेवाली 
कुष थोडी बहुत वातो को सुनकर सवने यह्‌ नतीजा निकालल्तियाथान्नि 
कमस्निनी की जिन्दमी सुख-चैन ङे मरी हई है प्नौर वह ट्र तरह पे चिन्ता- 

मुक्त टै1 

५ कृर्णकान्त ने बात वदते हए कहा, "मिसेज दाह, भ्राज हम लोगों 
का दिल, दिन-मर विद्रल कै बल्तेवाङ़ी का कमाल देखकर उछतता रहा 
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"है श्रीर्‌ हेम लोग परमं होने वाने देल कौ संमावनाग्ो के वारे में पकी 
"राय जनन पै लिर्‌ उत्सुक दै 1" 
+ श्रलवरंने मौ वातत जोडी, “ह, मिसेज दाह श्राप तो कहती धीकि 
पह मच रेया पर श्रव चारभौ वयालीस रन के इतने बडे स्कोरके 
वादनो भररतीय टीम जीत मी सच्ती है" 
कमतिनी ने उत्तर दिया, “मैचतोड़ाही रदषा, क्यो मारतीय 
विलाद्यो ने इस मैच को जीतने काश्रवसरकलहीसोद्ियाथा । करल 
नफ स्कोर तना धीमाधाकिसाराखेल ही वैजान हौ गया । हिया 
कौ तरह्‌ कल मी मारतीय टीम मौके का फापदा नही उटापायी। वह 
रपरे लिए मौज्‌ विकेट पर मी वभाव का खेन खेलती रहो 1 भ्रव मय कौ 
कमी से उसका इतना बडा स्कोर मी ्षिफं एकदेसा सोलला ढोल साविति 
होगा जिसे प्राप परसो खेल शुरू होने तफ वजाङ्रर श्रपना मन लृश करर 
सक्ते दै, षर श्राखिर मे हसे कोई फायदा नही हो सकता । श्राप तो 
जान हौ है नियाज माई, जिन्दगी की तर्‌ क्रिकिटमेंमी प्रारम्भदही 
श्रधिक मह्वप्र्णं होता है, जो टौम भुहमे मिते मोकेसे फ़ापदानटौ 
उटाती वह मौके पर चूक जानि वाने इन््ानकी तरह म्रततक लड़लदडाती 
रहती है, उका प्रधिक-ते-ग्रचिक्‌ प्रयास घी प्रायः निष्फनहीहोत्ताहै। 
चक््तकीकमी कौ वजह से इसमेचमे मारतीय टीमकाभी यही हालत 
होगा 1" 
श्रटमद ने कहा, “भ्रव त्रिकरेट तो म रयादा जानता नही, हा जो बात 
तुमने जिन्दगीके बारेमे कहीहैञ्सेर्म टीकसममताहूं। लो लोग शुष 
पे ही भित्ते भवसरकापूरा लाम उठाकर ग्रामे निकल ज्ि हं उन्‌ फिर 
भुडकर यह्‌ देखने की जरूरत नही रहती करि उनके पीये भीड़ मे कौन- 
कौनभ्रारहाहैप्नौर यदं श्राल्िरतक्रागे ही वने रहते ह, बधते टकर 
खाकर भिर न पड़ं 1" त 
¦ वीरेन्द्र कुमारने गहा, “मगर माई अहमद, इस दुनिया मरं हारी हुई 
चयी जोत्ते वालो कीसोकमी नीं है \* 
कमलिनी ने जवाव दिया, "पपे लोग विरले ही होते है । क्िरजो 


अवी ष > न्त अत = न 
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उनकी वड़ी-ते-वड़ी कामयावो मी उनको असती लियाकत के मादूल 
नही होती ।"“ 

दसौ समय सन्ना ने भंदरश्राकरं श्रदमद कौ सलाम कर कहा, "रजरा 
वीवी फो टेलीफोन भ्राया है कि वह विदेशो टीमके निवाप स्यान "गोत्ठन 
श्रीक" वाते वगते जा रहीं ह रर व्हा से वह्‌ खुद प्रा जाएंगी 1" 

श्रहेमद मे सन्नाः की वाति भूनकर कमलिनी कौ तरफ देखकर कटा, 
कमर्न तुम्हाय युक्युकरहल नि दुमे अकयाङो रीण रौमक 
सर्ब सिलाडियौ के भरटोग्रफष्तनी श्रसानी से दितवा दिये । दन ्रो- 
ग्राप्त के निर्‌ वह्‌दो रोने दोनो टीमो के मास-पास चकेकर लमा रदी 
धी} 
कमलिनी ने पूछा, "प्रजा गोत्डन श्रीक वयो गयौ है ? मनि तो उसकी 
श्रटोग्रह्पः दुम पर विदेशी टीम के सदस्यो के दस्तदत मी देखे थे 1“ 

प्रहेमद ने उक्तर दिया, “श्रमी उने विदेशो टीम कै भेव लिलाह्ो 
के श्रोटोग्राफ़् नही भिते है । दो-तीन विदेशी सिलाह़ियीके भ्रौयोप्राक 
तेने व्राकी है, शायद यह इसोलिणं गोल्डन श्रोक चली गयौ ह 1“ 

वीचेनद्र कुमार ने वहा, “मगर माई प्रहमद, वह वां इतनी दुर किसके 
साध गयी है, एेसे भौको पर उसके साय कोई इतमीनान का दमी होना 
बहत जरूरी है 1" 

अहमद ने उत्तर दिषा, “यदी तो मुक्किल है, वह गयी तो भपनी 
गाडी सेथी प्रर फिर ङूाइवर दामदाद फो, जौ बडे इत्मीनान का धादमी 
ह, यह कट कर वापस कर दिया विः बह किसी सेली कौ गाढ़ी ते सुद 
श्रा जायगी । वह श्रवस्नर यही करती है ! र्ग षदे केनकुर भदोबर्स 
ह चुका ह इसलिए यहा उसकी सहेलियों की कमी नहह! वह द्वि 
अर पूमती रहती है) अ दिन-दिन-मर इंवजार कर्ता हि श्रौरवहद्सी 
ततरहे टेशीकषोन षर अपनी खवर देती रहती दै ननः 

कमलिनो ने चिन्तित ोकर कटा, ^निमाज मूग दस कोभेन 
कर्‌ भरर को वापिस युलवा सीजिवि 4 कल [वि ५ 
ढेः वाको सदत्योकेः हम्वाक्षरकामी द ४ 

वीदिद्रकुमा द्रोर्‌ वामिनी कं) ५१५९, 


१ ॥ 


श्रौर सैल अधूरा रह्‌ गया : २३१ 


उसने खन्ना से कहा, “खन्ना तुम श्षमशाद इाइवर के साथ उस हलकै के 
डी° एस पी० को गोल्डन प्रोकः भेज कर श्रजरा को वुलवा लो 1" 
खन्नानेकहा, “शाप किक्रिन करे, मै गोत्डन श्रोक्तढे श्रास-पास 
घूमने वाली पुलिस वायरलैस वंनको श्रमी खवर देता हं । उस पर सनात 
दारोगा श्रंदर जाकर वौवी को दँढकर भ्रापका सदेश दे देगा श्रौर उनकी 
निगरानी भी करेगा । तव तक मे खुद भ्रापके द्ाद्वर दामशाद के साथ वरहा 
जाकर्‌ श्रद्रा बीबौको तेकर भ्राता हूं ।'” 
भ्रहमदकौ परेशानी को देकर मुवनने कहा, "स्टीवेन्सन श्रौ रवाटर- 
हाउस भी गोत्डन श्रोक मे ठहरे है 1 मै उन्हे टेलीफोन करता हु ।” 
खन्ना के जानि से श्रहुमद बु ग्राश्वस्त भ्रा 1 उतने सवके गिलासों 
की तरफ देखकर कहा, “श्रे भाप लोग कुछ पीजिये, यह पहला भिलास 
मौ भ्रमौ खाती नही हुभ्ना ।“ 
चीरेद्र कुमार श्रीर छृष्णकान्त ने म्रपना गिलास खाली करके कहा, 
"पराई श्रहमद, हम लोग श्रव चले हस लोगो को सेट शंकरदत्तके 
यहाँ भी जाना है । तुम ग्रथने भेहमानों कौ खातिर करो ।" 
श्रलबटं ने मी ्रपना गिलास खाली कर कहा, “मुम मी वहां जाना 
है, चलिये मै मी श्रापलोगो के साथ ही चलता हूं ।'' 
श्रहमदने उन लोगो सेकु अओओर ह्धिस्की लेने का श्रनुरौध किया, 
परउन तीनों ने यह्‌ कर माफी मांग ली क्रि उन्है थोड़ी-बहुत ह्धिष्की 
दाकरदत्त के यहा मौ पीनी पडगी 1" 
उन तीनोके जानिके वादे, कमलिनी ने प्रदमदसे कहा, “नियाज 
माई, मेरी पुरानी दरख्वास्त श्रापके सामने है । ्रापने श्रमी तक उस पर 
कोई गोर नही किया ) फिर उसने भवन की भ्रोर चूमकर कहा, "मुव 
भाई, श्रापही मेरो प्तिफारिदा कर द्रे । मादात्लाह श्रव श्रजरा वड़ीहो 
गयी है, सीनियर कम्त्रिज पास कर चुकी है 1 उधर श्रसगर मी इस साल 
भ्रमरीकामे रास्रायनिकं इंजीनियर करा श्राखिरी इम्तहान दे रहा है । 
दम्तहान के वाद वह्‌ दंगलंड जायगा 1 फिर यौषूप धूमकरे दो महीनेमे 
यह लौट भ्रायेगा 1 मँ चाहती हूं कि उस वत ब्रज्ररा की शादी श्रप्तगरर 
सेहो जाय \" 


९३२ : मौर खेल ब्रभूरारह मया 


भुवन करावर शगोल्न श्रोक' टेलौफोन मिलाकर स्टीवेन्सनया बाटर- 
हाउस वात करने कौ कोदिश कररहाया, पर्‌ उसे उस वव्तेतक 
टेलीफोन मही मिल पाया था। 
वीरेन्द्र कुमार श्रादि कै जाने के वाद वेयरेने प्रहुमद श्रौर मुवन के 
गिनासों मे द्धिस्की का दूसरा पेण डालकर योडा सोडा मी मिला दिया 
था, पर मलिनी ने भ्रपना गिलास खाली नही किया धा । उमने वाहा, 
श्प एवःही वेग पीती हूं ग्नौर ज्यादा नही लूंगी ।“ 
प्रहमदके इसरार करने पर मी उसने प्रषनौ मजबूरी जाहिरिकी 
श्रीर कहा, “मतौ वहत कम लेत्ती हुं पर भ्राज भ्राषसे मिलने की खुशी 
भे श्रापलोगो कासाय देदियाहै। ग्रवश्रर्‌ श्रापमेरी दरख्वास्त मजूर 
करेतोर्मे इस इस भिलास के खत्म होने के बाद प्रचरा श्रौरश्रसगरमी 
शी के लिए एक छोटा-सा जाम प्रोर ले लूंगी । इसत उयादा मै पी नहीं 
सकती । वस श्रापके अवाव कौ तलवगार ह 1" 
श्रहमद ने कमलिनी की वात का सौधा जवाव न देकर कटा, “प्रमी 
सो प्रजयफी उघ्र सिफंसव्रहुसालकीदहै।'' 
कमलिनी ने कहा, “ग्रजरा सव्रह साल पार कर चुकीहै, भ्रसगरमी 
तेहस थरसकाटै। दोनो की उघ्रटीकदहैश्रौर दोनौंक्ी जोषी मी ठीक 
-रहेमी । 
श्रहुपदने कहा, “पाजकल के जमाने मे लडके-लडकियां खुद-मुस्नार 
होर्हेरहैश्रौरभ्रजराकी रायजाने वगैर्मै क्याकट्‌ सवता ह 1" 
कमलिनी ने मुस्कराकर कहा, श्रापकरी दजाजतहोतो ्श्रजरा 
से मौ वातत कर सक्ती दरं! उसकी मरो के छिलाफ कोई बातकरने का 
तो सयान ही नदी उय्ता 
दमी ममय मुवन को गोरडन श्रोक का टेलीफोन मिले गयाभ्रौर व्हा 
के केपरर-टेकर ने बताया कि विदेशी टीम प्रौर उसके साय प्रानेवाते 
संयवाददाता कटी साना खने ग्वेद! 
गोट्डन श्रोकसे प्रजरा की कोष खवरन मिलने भ्रौर यहं जान 
करश्िविदरेधी टीम मौ वदा नही दै, त्रहमद, ममनिनो पौर मुवन तीनों 
ही कृ देरकेलिषएद्पदेम्दे। । । 


२३९ ; प्रर बेल श्रधूरारह गया 


देशमुख पड़ गयाया! वह्‌ वेचारी तो श्रपने मारी वदनकेकारण च्यादा 
डस मी नही कर सकती पर उसने मी दो बार देशमुख का मन रने के 
लिए डाक्त र्या ॥ 

"दूसरे डां मे देशमुख ने फं पर हौ दास करते-करते मनमोहिनी 
को कस कर श्रते श्रालिगन मे वाव लिया। फिर शोर मच गया श्रौर 
देशमुखको मी श्रलगक्रिया गथा! परखुदा काक्र हैक देशमुख एक ही 
वार कर्ने पर खद चुर्चाप रामिन्दा होकःर भ्रलग बैठ गया । कुछ मार- 
तीप टीम के सदस्यों ने ्ंयोमाफ मांगने वाली लडक्रियों से कहा किं वह 
उम्हे चुम्बन देँ तत्र वह श्राटोम्राफ देगे । कृ वेशम लडकियों ने प्रपना 
गाल श्रागे कर दिया पर तुम्हारी श्रजरा को सहली सलमाने इस वात 
पर्‌ मेहता के गाल पर एक तमाचा जडद्विया ।” 

बलराज जल्दी-जत्दी टेलीफोन पर वात कर रहा था । उसने प्रपनी 
चात काटकर कहा, "लो सतीश्च मीभ्रागया। प्रव तुम चताप्रोकिलुम 
क्रितनीदेरमेभ्रारहेहो 1" 

भूवन ने कहा, “मै तो प्राङगा नदी। कृष्णास्वामी को टेलीफोन 
थर यह्‌ खवर वता दूगा ! वहं मारतीय टीममे मेनेजर से बात फर सव 
दुः पता लम! तेगा प्नौर जो मुनासिव सममा करेगा +” 

उधरसतीदा ने वलराज के हाय मे टेलीफोन वकर मुवन से कहा, 
नमारतीय टीम के मैनेजर ग्रौर श्रसवटं साहव मो यहाप्रा मयेर्है। इन 
-लोगोंकाश्रनुरोध है किः भारतीय दीम के सदस्यो दे इस दुव्यंवहार के 
यारेमे हम लोग कोई खवर न भजँ । वड़ो बदनामी होगी श्रौर धाणद 
मैव ही रोक दिवा जाप । तुम्हारी बया राय दै?” 

दमक पठने कि मुयन कोर जवाव देता, धलवटं ने सतीयाते टेलीफोन 
लेकर मुवनने कहा, "भिनहा साद्व, म भ्रपगे हाय जोहकर दरद्वास्त 
करता ह पिः म मव को मंगषटोनिने दचधले 1 मारतीय टीम केः विता 
डो ने हद दनक वदनमोजी कोद । दीमके मैनेजरमी कहते ह किर्जाच 

केः वादं उनके निसादः सदन कार्यवाही षो जायमी ॥ षर यह्‌ भागमा 
आअन्दस्नी ही रटने दौजिपि। इग वश्व तो शाप श्रपने दन दोम्तों कौ यद 
तरेणे ने रोरूदौज्िवि प्रीरमेदस्वानीपरके प्राप मी ध्म वारदान 1; 





आर देल ग्रधूरा रह्‌ गया : २३७ 


वरिम कोईखवरन भेजे 1 

भूवन ने कहा, "यै तो यह्‌ समताहं कि हम लोगों को म्रपने- 
श्रपने दपतरसे प्राये हए विन्चेप सवाददाताभ्रो को यह्‌ वात वता देनी 
चाहिए भ्मौर यह्‌ वात उन्ही पर छोड देनी चाहिए कि वह जो मुनामिब 
समभे, करे ।" 

श्रलवटं ने कहा, “प्राप यही करा दीजिये । म उन लोभो को समभा 
लूंगा ! वह लोग तो कमोवरश्च एेसी वाते हर मँचमे, हर देशके, हरटैस्ट 
सेन्टर मे देते ही रहते है श्रीर भ्रापस मे एेसी वातो की चर्चा करने के 
अलावा इन्द कुछ प्रहुमियत नहीं देते । लेकिन, इस दाहुर के अखवार 
वालो क निए यह वाते विलकुल नणो है ! सुदा का शुक दै कि इस पाटी 
भ सिर्फ आपके यह द) दोस्तही मौजूदये। इनदोनो को भरापराजी 
करलेंतो हम लोगो की इर्त वच जायगी वयोकि इनके ग्रलावा शहूर 
कै किमी भ्रौर्‌ भ्रखवारवाले को कोई खवर नही लगेमो । श्रापकी दस 
मेहरबानी के लिए हम सव श्रापके वहत शुक्रगुजार होगे, भ्रौर श्राप लोग 
जौ खिदमत हमारे लिए तजवीज करगे उसे पूरी तरह भ्रंजाम देगे ।” 

मुवन ने कहा, “श्रपनी रायतोर्मने भ्रापकोशुरूमेही बतादीथी 
खरा वलराज को फ़ोन दीज्यितो उनदोनोंसेमी कट दं 1" 

उधर वलराज ने श्रलवट से फोन लेते ही वड़ी नाराजगी से कहा, 
“भाई मुवन, यहं तो वड़े गव वाली बातहै कि पटले तो हमारी टीम के 
सदस्य दाश्पव पीकर इतनी बदतमीजी करर फिर हम लोगों पर जोर डाला 
जायि हम इस खवर को दवा दें श्रौर क न छापे ॥“ 

भुवन ने कहा, “देखो बलराज ! इसमे खवर दवाने के लिए जोर 
देने की कोई चात तो है नही ) यह्‌ तो केवल श्रीचित्य की वात है। श्रगर 
पुम रौर सतीश रूरी समम्ो तो इम घटना की खवर बनाक्रर उसे छपने 
कै लिए जरूर भेजो । मं तो सिर श्रलवटं साहव की इस वात से सह- 
मत हं कि दसन सिवाय श्रषनी टीम की वदनामी के भौरक हासिल नही 
होना है 1 खाने-पीने की पाचियों मे इस्र प्रकार कौ घटनायें ग्रक्सरदहौ 
जातीहं1 इन धटनाप्नो को गंमीर नदौ सममाजाताभ्रौर थोद्-वहूत 
लानत-मलामत्त करके नच र-श्रन्दाज् कर दिया जाता है 1 मतो समभता 


मजवृरियोंके दायरे 


भुवनने फोन रख करग्रहमद श्रौर कमलिनी से कहा, "माफ कीञि- 
यैगा, बड़ी दैर तक टेलीफोन पर वात करनी पडी । वात ही कुछ एसी 
थी ।'' फिर उसे श्रहमद श्रौर कमलिनी को सेठ शकरद्त की पार्टीनें 
हृ््घटनाश्रौं का फोन पर मना हरा पुरा विवरण वताया । 
उसपारटीमें हृषु वाकथात को नुनकर दोनों हैरत मे पड़गये । 
स्रहमदने कहा, "यार गज्व है यह्‌ क्रिकेट का सेल मी । इसकी प्राड्‌ 
मे हर तरह की गै र-मुनातषिव वाते होती हैँ श्रौरहम उन पर परदा डालना 
अपना पफ़जं ही नदी समभते बल्कि एसे नालायक लोगो को ह्र प्रकारकी 
इक्जत भी देते रहते है 1” 
कमलिनी ने दक्र कहा, “नियाज माई प्राप प्रव इन दक्ियानूसी 
छमालात को छोड दीजिये । जवात-लङ्के-लडकियाौं खा-पीकरर दरु वहक 
जये, खुश्षगप्पिय करे रौर ग्रगर कुछ छेडछाड मी हो जाय तो इसकी 
वजहसे क्रिकेट केखेलकोही बुदा सममनेकीतो को जहूरतनही है 1 
यदतो हमारा भ्ापका जमाना था कि लडके-लडकियां एकदरुसरे कौ दूर 
सैदेख कर तरसते ये ! उनका पास वैठ कर दो वाततेकरना मी जुर्म समा 
जाता था। भ्रव तो यह लोग श्राजाद है, श्रापस मे मिलने-जुलने से द 
कोई रोक नही सक्ता । हेमारे ध्रापङे जमाने कौ तो वात ब्रलग थी ।" 
श्रहमदने हस कर कटा, “हमारे म्रापके जमनिमेभी तो देसे मर्द 
शौरतो कौ कमी नही थौ जिन्होने श्रपने मनके मुनाविक ग्रौर धपने जमाने 
कै चलन वैः खिलाफ प्रपनी जिन्दगी की राह्‌ खुद बनायी भ्रौरजव जरूरत 


२४० : प्रीरयेन प्रपूरारह गया 


हद तव उमको वदल मी दिया 1" 

४ श्रहमद की वात को ग्मपने ऊपर व्यंग गमभकर कमनिनी ने उत्तर 
देया, “निया ना, सिगोको बाहरी तीरषरदेनफर कोई नतीजा निश 
लना कमो-कमी गही नही होता । प्राप तो दतने वट पुलि पफमरदै । 
ध्रापते नो दमे मौको हूत पते दमे जव चापो जच-पडतात्त के बाद 
पता चनताहौगा किाहिरातौरपरवूमूरवारदिपायी देने वाना प्रादमी 
भ्रक्सरयेगमूग्हयेतादै। मरेवारेमेमी लोग यदेकह्‌ मस्ते हैकि पिते 
पु वपो मे दुनिया का यान किप वर्मैर प्रपने मन-पमंद तरीकेसे 
ग्हरटीहे, प्रीरयहमीसटीटैकरि दम वौचमे मेने प्रपनी जिन्दगीकी 
राह मी कटर यार बदली है । पर क्या यह मुमक्रिन नही कि मुम यहमव 
भ्रपनौ तवीयततेनहौ विक प्रपनौ मनबूरियोकी वजहमे करना पडा हो?” 

"यह तो गजव टै कमर, मतः! मन तुम्हे क्या कहा हैः श्रौरफिरकिमी 
की जिन्दगी के वारम रायजनीकरने वाला मं कौन हो सकता ह |" प्रहमद 
ने कटा। 

“नही, निया माई, इम दुनिया मे सवो यह्‌ हवः हासि दै कि वह्‌ 
हर किसी की क्जिन्दगी के तौर-तरीकेके वारेमे राय रके रौर वत्त 
पड़ने पर उमका दजहार मी कर 1 मेरे मामलेमे तो वम-स-कम यह्‌ हक 
श्रापरको एक प्ररत मे मिना हृग्रा है । जो भ्रौरते आप्रकी वीवी शाहिदाके 
साथ दतनी मिलती-जुलती रदी हौ, वह्‌ श्रव कंसे भ्रपनी जिन्दगी वसर 
करती षै ? यह्‌ जानने का हक तो धापकौदै ही । फिर उसकी जिन्दगी 
कातरीकासदी हया गलत, यह्‌ कहने का हक मी श्राप रखते ह । दके 
श्रलावा इस ववतर्मे प्रजराकौ शादी ञरप्रगर के सायकरनेकी बतत 
मीकररही ह, इसलिए भाप यद्‌ सोचने के हकदार जरूरहैरिमैने 
श्रपनी जिन्दगौ में क्या मुनासिवश्रौर क्या नंरःपनासिव कियाहै। 
भगररं म इतना जर कहना चाहम कि प्रगरश्रापमेरी जिन्दगी के भच्ये- 
बुरे का फीसला करना ही चाहे तो यह फंसत्ता मेरी पूरी दास्तान सुनकर 
ही कौीजियेगा, वरना बेसाक्री होगी । इसके साय भं यह मी कहुगी कि 
श्रगर भेरी पूरी वात सुनने के वाद मी भ्रापकोमेरी गलतियों प्ररयकीन 
श्राहीजायतो मौ मेरे क्रूर कौ वजहसे राप प्रसगरकौ कूसूरवार 
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न ठहर । 
श्रहमद कमचिनी की वाते सुनकर पशोयेश में पड़ गया । वह उसके 
साय श्रच्छ-वुरे की क्रिसी बहस मे नहीं पड़ना चाहता था । उसने कहा 
“तुम तो जानती हो क्रमर कि म तुम्हारी कितनी इज्जत करता ह, पर इस 
शादीकी वात को तुम बरख श्रते के लिए टाल दो 1 जव भ्रजरा गु 
श्रीर्‌ वडी टो जयिनी श्रीरग्रषनांश्रच्छा-बुरा श्राप समभन लगेगी तव 
उसमे वात करके ही मै हस मामते मे कोई फ॑सला ले सकुंगा । इत यत्ते 
तो श्रचयके श्रवत्तकन भ्राने की वजह से मेरी तवीयत वैसे मी बहू 
परेदान है।'' 
कमलिनी ने कहा, “वह्‌ तो ठीक, म मौ इस वतत उसकेन प्राने 
से परेदान हं श्रीर महां श्राने की खुशी पर भी पाला पड़ गयाहै। मन 
हीमनसुदात्तेदुप्रा माग रहीहूं कि वह जल्दी ही सही-सलामतवापम 
भ्राजाय ।” फिर उसने कुछ रुक कर कदा, “प्रसारी कौ चोट लग गयी 
दै, वंवई मे उसक्री मां से मेरा वड़ा मिलना-जुलना दै। म जया उसके 
होटल जाकर उसकी खबर लेना चाहती ह ।” 
श्रहमद ने कहा, “खाना खाकर लौटते वक्त उसके होटल होती हुई 
चली जाना 1“ 
कमलिनी ने कहा, “नही नियाज माई, खना तो र्म श्रजराके 
लौटनेकै वाद ही खाङेगी । उसके श्राने तक र्थ अ्रसारी को देखकरलीट 
श्राङेगी । तुम सुवन माई के साथ एक-द्राध वेग श्रौर सौ, मुभे ज्यादा देर 
नही लगेगो ।"' यह कहती हदं कमलिनी उठ कर खड़ी हो गयी 1 श्रहमद 
मी, उसकी वात मान कर, उत्ते मोटर तक पहुंचाने फे लिए उसके साथ 
बाहर चला गया ।* 
भुवन कुछ देर के लिये कमरे मेँ भ्रकेला रह्‌ गया धा ¡ उसके सामने 
द्धिस्की का श्रधमरय गिलास या} श्रपनी तवीयत के वनाय श्रपनी मज- 
बरूरियो कौ लिन्दमी जीने की कमलिनी कौ वात से उसका ध्यान वरर 
ही कमनिनी कौ पिछली जिन्दगी श्रौर उससे पिते दस-पाँच वर्पोमे 
उससे जव-तव हुई वातो की तरफ़ चला गया 1 
भरसे से कमलिनी को जानते हुए मी भुवन कमी उ पूरी तरह 


२४२ : श्रौर खेल ्रधूरारहगया 


सम नही पायाथा। हाँ, उसकी वातौ ने मुवन के उपर एक गहय 
श्रस्तर डाला था । दुनिया श्रीर उस्र पर श्रपनी जिन्दमौ वसर करने वाले 
दो-पायो के वारे मे कमलिनी की अपनी अलग राय भौीजो समार 
के वहूत-से जाने-माने सिद्धान्तो के बिलकुल विपरीत्त थी । सोचने पर 
उप्तकी पाते विलकूल ऊवजलूल लगतौ थौ पर जव कमी कमलिनी उन 
वातो को खुद कहती थी तव वही वाते किसी नये श्रयं से श्र्ंवानं होकर 
वड़्ी सही तथा विचारोत्तेजक लगती थी} 

मसलन एक्रदिन, जव बह कौशल के साय वंवई मरे रहती थी, तव 
उसने कहा था, "दम दुनिया कौ हर बात मान कर चलने सेतो भला- 
चगाश्रादमी मी जल्दी ही पागल हो सकेता है) इस दुनिया के मुताविके तो 
श्रगर तुम किसौ गलत वजहसे कंदमे मी डत दिये जाग्र तो तुम्हे 
कंदसे निकलने की कोशिश तक नही करनी चाहिए, कानूनन तुम्दे कैद 
मेही पड़-पडे मर जाना चाहिए 1 

हुभ्रायदथाकि कौशल के पडो सें रहने वालि एक धनाद्य ब्राहाण 
परिवारे लके की नयी-नयी शादी हर्द थी ! पढी-लिसी वहने षघु- 
राल श्राकर कछ महीने वाद ही एक लड्करियो के कोलिज मे नौकरी 
करलीथी । फिर वह होस्टलमें जाकर रहने लगी थी श्रौर समुरालमें 
रहने से इन्कार करदियाथा। 

पास-पड़ोस ग्नौर परिवार के समाने-वु ने का उस पर कोई श्रसर 
नही हुभ्रा था । न उसने श्रपनी इस श्रजीव हरकत का किसी को कोई 
कारण वत्ताया था। 

सिरं कमलिनी से उसने भ्रपने दिल को वात बतायौी थी, “मितेन 
कौशल," उसने कटा या, “शादी से पटले मेरे जीवन पर एक रहस्यमय 
मीन पदी ड्य ह्ृभ्राथाप्नौर मुभे पता नदींथाकरि उस रगीन प्दंके 
पी वया दहै} श्चादो के पहने यह लगता था किउस समय तक का जीवन 
किमी विधिष्ट उपलन्धि के लिए तयारी मात्र है उन दिनो सोचती 
रहती धो कि यह्‌ तयारी रेसी होनी चाहिए कि ग्रवस्तर मिलने पर चूक 
न जाड । तै चाहती थी करि धिवाहके वाद जीवन कफो जौ नवीन भ्र्ष- 
वत्ता मिति उषो यै नम्पुणं खूप से मार्क कर सूं । धिवाह्‌ के पठते र्मे 
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'एक क्रंदमे थो श्रीर पर उसक्तंदके समय की एक सीमाथी। उक्षका 
-भ्रत्तज्ञात धाम्मौर उस अन्तकी प्रतोक्षामे ब्‌ कैद भी कुछ विशेष कष्ट 
कर नष्टं लगती थी, वथोकरि उसमे स्फ कुछ थोड़ा सिमट केर रहने 
का बन्धनमात्र था) दन्वन भो इक्तलिएकिश्रागे चलकर म स्वतन्त्र, 
रूपसे सिल सदं । उशत समयम श्रपनी सीमाश में रहकर बडे कुतूहल 
से श्रपरमे सामने पड़े उम रहस्यम रंगीन परेको देवती रदतीथी जो 
दीप्र ही उठने बाला या! उक्ष समय ओ वपं, दिन प्नीर घटे वीनतेये 
वह्‌ किरी समय-कोपसमे जमा होते मालूम होते ये! प्रति घटा, प्रति 
दितयाप्रति वधं वतने पर मुके सन्तोष होता थाकरिमेरा समथ-पोगर 
दिन-प्रति दिन बढता जा रहाहैश्रौर म जीवनके प्रगति-पय पर भिरं 
तरवदढरहीह। 

"एक दिन्‌ जवे बड़ी धूम-धाम से प्रौर गाजे-व्रज्े कें साय विवाह 
फ बाद, वह्‌ रहस्यमय रंगीन पर्दाउठमयातो्मैने देताकिमं एक 
देसौ नयौ क्रीदं पहेच गयो हिंजिसङ़ी कोईप्तीमानही दै भरर नदीये 
श्रपनी भन्तिम सांस तक्र येद रही । उस कंदमें मुमेलवा कि विवाहूके 
पू की मेरी समस्त उपलब्धियां निरथं क हो गयौ ह । पहले तो मेरे ऊपर 
एक मीमामे रहकर भविष्य के त्तिए उपयोगी वनने माघ्र का वन्धनेथा 
पर विवाह केः बादमितीहूर्नयी कैदने हूर क्रदमपरचारो मोर एक 
लक्ष्मण-रेया पिचौ हृं थी । 

फ दिन-भव्यवेकर पशो रहती ची !नोकर-चाङर्‌ धरका सवकामः 
दषते धे । मेरे पतिदेव मवेरेतते शाम तकर भपने य्यापाटमे व्यस्ते रहते 
थे । बह स्तिफं रातो उत धरमे पतिये जहा षह धन्य हर प्रश्मर 
की मुविधाभों के भतिरिक्त जपने सष सोने केलिएु पनी कटलाने वानी 
एकः सुन्दर पद़ी-लियी स्री भो रखते ये । पटी-लिसो भी शमलिए ङ्ग 
श्राजकस पदी-निफी दमी पत्नी रखना भी एक छैन हो पया है जिमकी 

सद्ाईै-विखा्हवा कों उपयोयनदटो। म दिन-दिनमरथरे की दौषारो 
मे चन्दर रहकर इन्उजार करती रहतीयो । जीवनक जिन उप्रन्पिर्यो 
को मेने प्रयष्प्रफासष्ट्र घतते मविध्यके विर्‌ संगोठा पा यह्‌ मच वर्ष 
यहो गको घी । समयबेते वनिते रेवष्ी.तरह खनका वता 
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रहा था। 
^ भूलते लगी करि मेनि कुछ प्डा-लिखाभी या) भर्तर्मेच्यने 
वाने सल प्रश्न का फोर उत्तर नष्टौीषाकिर्मैने पयो पठा-लिसायाट 
मै यैदमिन्डनमे प्रदेश षौ चैम्पिमिनथी परमेरी गमुरालमें चेले कीः 
कोड सुविधा मिलना तो दरपिनार, वहां चेतना भी चुरा सम्प्र जाता 
या] विवाहं से पहने मे गाने-वजाते का शौक धा भ्रोर मैने उसमें विन्िप 
योग्यता भौ प्राप्त षो थो, पर बिवाहकेवादमे भ्रपतेषर मेभीया- 
वजा नही सक्ती थी वयोकिघरके बडे-बूढ़ोके कानोँमेमेरेगाति गी 
भावान्न पडने से वह्‌ सममतेये विः मनिर्लज्जह। मैरी प्रेद 
श्रधिके दिन रहती तो विदिप्त हो जाती । मैने सोवा कि यदि सक्ष्मण-~ 
रेखा को लष कर रावण के साथी संसार मे व्याप्त उन्मुक्त भकार 
कौदेखा जासकताहतोयही सही, ्रौरर्मे घरटोडकर चली प्रापी। प्रव 
में भविष्यके प्रति फिरप्रतीक्षा-रत हं, वाहे उस मविष्य के परदे केषी 
का भ्रल्लात कंसा भी मला-युराकयोंनदहो 1" 
पास-पडोस भौर परिवार के लोगों सें िफं कमलिनौ ने ही उसका 
समर्थन किया था । रौर उसस्प्रीकी वात मुवन कोसुनाति हृए कटा धा, 
“भूवन माई, वह्‌ बहू, कम-से-कम इस संसार में भ्रपनौ नियति से जूभी 
तो। जिन्दगी जव खुद धीरे-धीरे तुम्हारा दम घोटने के लिए वदती जा 
दोहो श्रौर तरुम यहभी सममोकितुम उर दमघोष व्वंडरस्ने चुट 
शारा नही पा सक्ते त्र भी क्या उसे जूभकर मिट जानेके सिवाय 
तुम्हार भ्नौर कोई फजं नही हो सकता 1 जव तुम खुद को मजवुरियों मे 
जकड़ा हुध्रा पामरो तव तुम्हारे सामने कोई मौर रास्ता नहीं होता कि 
सुम उन मजदरूरियो को तोडकर श्रपनी तवीयत के मुताबिक जिन्दगी 
जीने की कोरि करो 1 
कमलिनी श्रपरनी वात कहते-कठते कुश जोक में श्रा गयौ थी । उस्न 
दित पने दृष्टिकोण से मानव-जीवन के उद्य की उसने जो ध्याख्या 
की थो उसका तात्पयं यह या कि साधारणतया शारीरिक वासना कटी 
जनि वाली रागात्मकं वृत्ति की पूति दही जीवन की सा्ेकता है 1 प्रम 
म्ेरिते शारीरिक वासना की पूति से मनोरम इसरसंसारममे भौर कुठ 
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मिल गया, उस्ने वताया किः तुम यहाँ सरकिट हाउस चैठेहो। भ्रव 
तुम पएौरन याडी लेकर सीधे यहां गोल्डेन श्रोक के दक्षिण-पदिवम मे उषी 
की सीमासे मिले षछटोटे-से काटिज वेस्ट उड' म चते श्राश्नो 1" 
“कथो क्या वात दवै?” मुवन ने घवराकर पृदा 1 
"वाति वडी गम्भीर है। मनि भ्राज श्चपने दस काटेज मेदैर्ट मैच 
देसने कै लिए बाहरमे प्राए हए धपने कुछ दोस्तो को पाटी दौ थी भ्नौर 
उस वाद श्रपत पतिक साय श्राज रात यही ठहरजानि का इरादाधा। 
जवमेरे दोस्त सा-पीकर चले गये तो म कुछ टहलने के खयाल से वाटे 
कै उत्त पौरे वति लोन मे चली गभो, जो "गोल्डेन रोकः वेः परिचिमी 
भागकेयागसेमिलाटुषादै। बुद्ध देर टहलने के वाद मुभे उस वाग 
से किसी के कराह भ्रावाज सुना दी । मेरे हायमें टवी) जब 
मै कराहने की रावा कौ बोर कान लगाकर उस वाग मे क दुर गई 
सो देखा एर वेहोश-सी लडकी वहां पडो कराद्‌ रही है । उसे वषड 
पटे ह्‌ है रौर उन प्रस्त-व्यस्त फटे कपडो पर अर्हा -तहाँ षून वेः ध्ये 
ह । देस लमता था कि उस छोटी-सौ सत्रह-दारहे साल कौ लडकी मे 
साय क्ष वह्शी ध्रादमियो ने बलात्कार किया है 1 यह्‌ भी मालूम पडता 
है कि वहं लड़की श्राछिर दम तकः उनत्ति तडती रही, वयोविः उसके मुंह 
को वरदर्मी बन्द मिय जनि की बजह ते उसके मह्‌ के चारों तरफ़ गात 
पर मीलि-नीले गडे पड गए है श्रौर नाखनो के भी मिञ्यान है । उसको 
दाहिनी बहि भी छीना-मपटी मे उतर गई मालूम पड़ती हव्यो वह 
वैजातत-सी होकर लटक हृ है । मै उस द्वी कौ टावर उपने काटेज 
मेस भाई हं यह वापल च्रानिके वादे ही तुम्हे टेलीषटैन मितार्टी 
ह । अव तुमदेर न करो फौरन चते ्रशचो 1 भै लेटी डोबटर्‌ प्रतिभ वपर 
कोष़रोन कर चुकी हि वह्‌ अपने साय डोतव्रटर मलहोमा मो लेकर फरल 
ध्राजाए्‌1 
मुवन कामन श्राशंवा से भर गया, “पर यह लड़की कीन रै, भ्रौर 
श्माप मुक ही क्यों फोन पर युतार्ही दै?" सुव्नने्ा॥ ति 
नमु नदीं मालूम वह्‌ लदृकी कौन दै । मेने प्राग उसे विजय पाव 
चं हस्ट मच के समय करद वार देवा था । वहां इसे सि तञ्केनेच्टया 
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षफटीहोरहीरै। 

जब्र मुवन टेलीफोन पर वत्ते कर रहा था तमी कमलिनी को मोटर 
सक पहुंचा कर श्रहंमद भ्रन्दर भ्रा गया था । उसने टेलीफोन पर होने वाती 
यातोकोसुन कर श्रजरा वी हालत काकु श्रन्दाज लगा लियाथा। 

सुवन के टेलीफोन रखने प्र उसने मरे मन से पुछा, “वया हृश्राहै, 
भुवनेश्वर ?" 

मुवन ने सव वातं बतायौ तो उसने सामने की मेज पर भ्रपनासिर ' 
द मारा भौर फिर र्पेगतेसे कहा, “जाग्र, भुवनेश्वर तुम्ही उसे 
श्राप्नो । मेरे जनि से वह लोग उसे पटेचान जायेगे । भ्रमो तो वहे सोग 
यह नही जानते कि वह कौन टै । तुम उन्हें कुछ बताना मी नही 1“ 


पापके राजद 


जव भुवने मिसेज मिस्त्री के फाटेज चेस्ट उड' पटच तव तक यहां 
लेडी डो्टरं प्रतिमा पपर पौर डटर मलटोतरा पटच चुकपे भौर दोनो 
भ्रजराके उपचारं लगे हुएये। 

शैस्ट उड' एव छोटा-सा तीन कमरो का पुराना यंगसा था जौ शङ्क 
सेदोपर्ताग फटी परवद्टेप्तेयागमे वनाया। सदुकमे वेस्ट उड" 
षै दरवा तक लम्बी पतली सधक धी जित्तमे दोनों प्रोर धने छायादार्‌ 
पेलगेये। फनदपुर के पुराने परे उद्योगपति वरटेह उड ने ्रपना 
साप्तादिफः प्वकाश व्यतीत करे केलिए म यंगते षो प्र फे वाहुर 
चनयायायचा।मि०उदेनेप्रफएने मारत छोडकर जाने केसमयदेस्ट उ 
फो उतरे साजनसामान के सायमि० मिसो भो वेच दियाथा। 

मुयनकोदेपतेटी मिनेजमिस्योने उमे पलतगते जावर षर बदा, 
"देो मिनहा, मुभे मातूम नही यह सद्की सौनटै पौर म जाननाटी 
घाही ह । दय दुत पटना को मवने यो वदङिम्मिनो यदषैरिदम 
येयारौ पसो-मो नघ-उप्र स्प को डिदमीषटमेधाके निर्‌ बग्यदनलो 
शपली ट । इमन्‌ तुम मुभेमी नउनाभोङियद्‌ कौन दहै पोर मिनन 
सङ्कट" 

नितेरमिस्यो भो घान सुन करमुवन द्र घारपम्नटूपा 1 यष वेन्ट 
उष्पमनिगमदयदी मोचग्टादाक्िदिनापटरापा नायर, 

स्मेर निन्दे तरो म्यो-मुगन उषमुतानो सेनेति दरा ॥ म्द 

न्निव व्व इ्ययपदटग दा दारप्तीदप्तानरृषनेङागएमूक रद्‌ 
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मुवनवेः मन मे मिज मिस्यीके प्रति थादर द्या हेता माव जाग्रत हमा 
जो पूते कमी नहृश्रा था। अपनी स्वामाविकः उत्सुकता को दमन कर 
ग्रसरा से सदा श्रषरिचित रहने की वात कह कर भिच्तेज मिस्प्री मुक 
के साम्नेएकनयेसूपमे खडी दहो गयो। 

मित्तेज भिस्प्रीने श्राने कहा, “परतिमा कपुर प्रौर डोवटर मलटौवा 

श्रन्दर उस लड़की का उपचार कर रहै हैँ । तुम्टूं उनमे मिलने की कोई 

जरूरत नही दै । क्थोगरि तुमो देख कर्‌ शायद वह्‌ चौके या प्रन्दा्च लगाये 
फि यह्‌ कौन लडकी दहै? मेने उनसेब्टेदियाहकि मुभे नही माचूमकि 
यह्‌ कौनलसडकीहै।भरंतो निफं एक समाज-सेविशा के नाते, इसको दस 
हानतमें पाकर प्नपने धरले श्राय ट । प्रतिमा ग्रौर मलहो्रा फी प्रेविदस 
ही भ्रव गर्मप्ात की है, इतविए यह दोनो राच रखना जानते है) बहे 
दोनों मी नही जानना चाहते कि यह लडकी कौन ह} उन दोनों ने सुद 
ही मुभेश्मागाह मीकरियाहुकिग्नगर मं जानती मीव तौक््ती कौ नवतां 
किबवह कौनटहै( अगरधोपेसे मी किसी के सामने उसका नामयाः 
वहिदियत्त कौ वात निकल गयी तो येचारी की चिन्दभी वेरवाद होने मे कोर 
कसर नही रह जोयेमो ।' 

श्रपनी वात खत्म कर मिसेज मिस्त्री वापस जाने को हृ, पर फिर 
गृ स्क भर कहा, “तिनहा, प्रतिमा श्रौर मलहोा इन दोनो के व्पक्ति- 
गत जीवन के बारेमे कोर बद भी कहे परम इतना जानती हूं ङि यद्‌ 
दोनों वड़े नैकदित दहै प्रौर श्रपने कामम बड़े टोदिपाररै।* 

जानिते पहने मिक्तिज मिर्थी ने मुवन को श्रलग कमरे वडा दिया 
श्नौर वोली, "तुम यहं वैटो, म प्रतिमा मरौर मल्होत्रा के जाने के वादः 
तरुम उस लडकी के पाम ते चलूगी ) 

भुवन प्रजरा के भाग्य केचारेमे सोचते हए वहाँ बैठा रहा । उततं 
ध्यानेश्राया क्रि योडी देर पहले कमलिनी ्रपने लडके ग्रसगरके सायभ्रज्रा 
फी शादीकसेकेलिएदह्रतस्हरे योरदे रही थो । उसकैमनमें प्रश्न 
उट, क्या बमिलिनी इस दुषेटना यो जान कर मी श्रसगरसेग्रजरा 


को क्लादी करता चेश 2" 
श्मपने विचार-लोक से वह्‌ तव लौटा जव वरामदे से प्रतिमा वपूर 
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गले से समति हृए्‌ उसे चुप करने कौ कोरिदा की तो मिसेज मिस्वौ ने 
मुवन से धीरे से कहा, “नही, सिनहा इसको रोने दौ । जवसेर्भष्टते 
-यदाँ लायी हूं, यहं श्रपनी इतनी वडी तकलीफ के बावजूद, एक लप भी 
चही वोलोदहै। न किसी किस्म कौ चीघ-वुकार या रेना-धोना ही किया 
है । इसकै साधनो हुप्रा है उसका सदमा इसके दिल मे ठेसा बैठ गया 
दकि यह्‌ बिलकुल छप हो गयो थौ । प्रतिमा कपूर ने जाते समय इसकी 
हालत देखकर पा था कि यहु रोयी है या नही! मेरे यह्‌ कने पर कि 
यह बिलकुल नही रोयी, प्रतिमा ने कहा था कि इसकी वृष्य ठीक नही 
है। इससे वाते करके इसको स्लाने की कोदिश कीजियेशा । म इममे क्या 
वात कर सकती थी । मै तो इसे जानती ही नही । श्रव तुमको देखकर 
इसे कश्चनः प्रापायादभाया है, तो इते रोने दो । ठेसी कदकरित्मती 
के वादतो, वेचारी कौ जिदगी-मर रोना पड़ सकता ह ।'" 

मिसेज मिस्त्री की वात सुनकर भुवन ने प्रजरा को समभाकर प 
करने का प्रयास छोड दिया । वह्‌ चुपवाप उक्षके सिर षर स्नेह से हाय 
फेरत रहा । रजरा यर-जोर से फूट^फूट कर रोती रही, फिर उसकी 
हिचकी वेध गयी प्रर हिचकी रोकने के लिए पानी दिम जाने पर, चह 
"पानी पीकर स्वस्य होकर चुप हो गयौ ॥' 

कुछ देरके बाद श्रजरा ने पूरा, “पापा कहाँ है,"~-पर फरल ही 
वर्मैर भुवन के जवाव का इंतजार किए हुए रोते हृए चीख पडी, “हाये 
-प्रकल, भ्रव मेराक्याहोगा 1" 

"कख नहीं होगा वेट, कछ नही होगा, मुवन ने देधे भते से 
कटा, “धवराने कौ कोर वात नही है। प्रस दुनियाभें हैबानों कैः प्रावा 
कु इन्सान मी रहते है । वह सम तुम्हारी इस भ्रापत्ति मे तुम्हारे सायं 
खड होगे श्रौर उनके दरार-दलार हाय तुम्हार वाल भी वाका न होने 
दो 1 विश्वास रखो इय दुनिया मे प्रव भी दुसरे कौ वुराई चाहने वानो 
फी श्क्षा भलाई करने वार्लो की संश्याः कही भ्रधिक दै ।'' भुवन केने 
-को तो पहं वात कह गया, पर उत ्ुद ही भरपनी वात प्र शक नि 
-समा॥ 
भुवन फी वातो से श्रजरा कने कू ढादृम वेधा । उसने उफ़नती _ 
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हई सिसक्रियां कु यमीं श्नौर उसने कहा, “प्रच्छ, भ्रकल श्रव तुम मुभे 
पापा कं पास ले चलो 1” 
योड़ी देर वाद जव मुवन भ्रजरांको लेकर चलनेकोहम्नातो 
मिसेज मिस्पी ने उसे दवारो के चु पैकेट देकर उनका उपमोग वताते 
हए कह, “प्रतिमा इसे दो-दो घंटे वाद यह दवाये देने को कह गयी थी, 
इदं तेते जाश्रो ।* फिर उसने प्रजरा का हडवेग मरौर कागज का एक 
वैकेट देकर कहा, “इस वैकेट मे इसके कपडे है श्रौर यह ड्ग इसके 
प्रासपड़ा या। श्रषनी घवराहृट मे मने इसे खोलकर मी नही देखा दै ।“ 


बेगुनाह का गुनाह 


जव मुवनग्रजराकीौ लेकर सरकिट हाउस प्हुषा तेव मरहुमद वेषत्रो 
स्ेवरामदेमे उप्तका दन्तजार कर रहा या । चेतनरिह, खन्ना उसके पास 
खडेथे। 

मौटरके पोटिकोभेंरुक्तेहोग्रडमदने बढक़र प्रजा को ग्रपनी 
गोद मे भर लिया 1 उसका स्नेह-स्पश्ं पाते ही म्रजराने श्रपने दोनों हाव 
उसके गले मे डाल दिये श्रौर ची पडो, “हाय पपा" श्रौर फिर कुछ 
क्षणो के लिए निस्पंद हो गयौ । 

अहमद उसे गोदमे लिपे-लिये भेदर चला गयाश्रौरश्रषने सोने 
चते कमरे मे चिस्तर पर लिटा कर स्वयं उसके पास वैठ गया । 

भुवन भी श्रहमद के सामने वाली कुर्मी पर वंठं मया । 

विस्तर परलेटनेके वदिभ्रगराने फिर श्रंखं खोली श्रौर श्रदमद 
कौ देखकर मह फर लिया फिर हिचकी वाँधकर रोपद्धौ । हिचक्ियोके 
दौरान उसके मुहसेवार-बारदोही शब्दे निकल रहै ये, "हाप पापा, 
हाय पापा 

श्रहमद चुपचाप१ उसके प्िरहाने वंढा म्रा उसके क्षिरपरहयथ फटा 
र्हा । रजराके हाय पारा” कटने पर वदं यंप्रवतत कु देता चा, 
गपरवराभरो नहौ वेटी, खुदा सेव ठीक करेगा ॥" 

छमके हाय फेरे रौर तमल्ती देने चे प्रचरा को कृ रदित सी 
मिली 1 धीरे-धीरे उसकी म्रखो मे नीद भ्रा गयी। 

भ्रजराके सो जाने पर, महमद ने वाटर जाकर वेतनतिह्‌ श्रीर्‌ सना 
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से कहा, “श्रव श्राप योग जादे । श्रजराकेहथ मेंजो चोट लगी थी 
उश्च पर डविटरनेप्लास्टरतो चडाही दियारहै, श्रौर कटर ने भुवनेश्वर 
को श्रावस्यक दवायें मीदेदीह) अव म्रापघर जाकर द्माराम करें] 
खुदाने चाहा तौ श्रव कोई जरूरत नही पड़गी श्रोर्रगर हई मी तोरम 
श्रापको फोन करके बुला लूंगा 1“ 
भ्रहमद की बात सुनकर, वहु दोनों चूपचाप उसे सनाम कर यह्‌ 
यददते हए चने गये, “एकः उप-पुलिस अ्रधीक्षक श्रौर पुलिस वैनकी इमटी 
"रात को यहां लगी रहेगौ । वैन पर छः कान्सटेबुन भ्रौर एक दारोगा 
रहेगा । इमङ ग्रचावा यारह्‌ श्रौर कान्सट्ेवुल तथा दौ दारोगा सरकिट 
हाउस्तकीड्युटी पर दै। एकगाडी मी ्रापकौ सेवा के लिए यहां रहेगी । 
हेम लोग सवेरे दी यहाँ श्रा जायेगे 1" 
हमद के उठकर जाने कै वाद सोती हुई भ्रजरा नीद में फिर कुल- 
युतानि लगी णी, पर चेननसिद रौर खन्ना जाने के वाद जव प्रहमद दोभारा 
पा वैश्कर धीरे-धीरे उक्षके सिर पर हाथ फेरने लगातौ वहुकफिर सो 
गयी 
कुछ देर वाद प्रहुमद ने प्रपना हाथ फेरना बंदकर दिया, श्रौर कुछ 
देर ह श्रजराके तिर पर हाय रपे वैठा रहा । फिर उस्ने अ्रपना हाथ 
हटा लिया प्रर नूपचाप उसके सिरहाने वया हुभ्रा थोद्धी दैर तक उसे 
देखता रहा 1 जव ब्रहमद को यकीन हो गया कि श्रनरा गहरी नीदमें 
सो पय है तव वहउठ खड़ा हुश्रा श्नौर मुवन को वाह्र भ्रानि का इकारा 
कर वरामदेमें निकल गया। 
भुवन प्रहमद के पी्य-पौे वरामदे मे जकरखडाहृश्राहीथाकि 
श्रहूमद वेसास्ता एूट-कुट कर रो पडा श्रौर निदाल होकर बरामद नं पडे 
एक सोफे पर बैड गया । कुछ देर वाद भरी हई श्रावाज में उसने कंठा, 
“यह्‌ क्या गजब हो गया मुवनेङ्वर, मेरे किस गनाह्‌ की यह सत्रा खुदा 
नेडइम वच्यीकोदीरै। 
भुवन अजराकोतो धीरज बेघानेके लिए एक शब्दश्यी न कह 
सका था भ्रव क्रुट-फुट कर रोते हए श्रहमद के पास चुपचाप वट गया । 
प्रमद रोतते-रते भुवनेश्वर के कंधे पर सिर रयै-रखे कहता र्हा, 
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"भुवनेश्वर, ाहिदा के मरने के वक्त मह श्रजरा चिक्ठं दो वरस कौ बच्ची 
थी। मनि सि-कंमे इसे पिष्वे पन्द्रह-सोलह वरस से पाला है--उते 
“ देखकर वहिदते मे शाहिदा कौ स्ह मये यही कह सकती है नि वहमी 
मे इस लाड मे नदौ रख सकती थी ! कट वार भ्रपनो तखकी के मौके 
छोड़ कर म बरसों इसे गोद मे तिये-तिये दमूदी करता रहा ह भौर रातो 
को जागता रहा हूं 1 किडकते कौ वातही क्या है, श्रजराको मेनेकमी 
तैज प्रखोसे मी नही देवा है 1“ 
्रहमद कँ दुख को को वाट नहीं सकता था । भुवन घोया-षौया 
मा उसकी पीठ परर दाथ फेरत्ता उसकी वाते मुनत्ता रहा 1 
श्रहमद ने रधी प्रावा मेंग्रागे कहा, “ससे तो यही बेहतर था करि 
साल्‌-मर पहते जव नवगदजादी कमरने मु, रजरा की यादी श्रसगर 
सेकरनेकेर्लिएलिखाथातो मैं उसकी वात मान जाता । फिर भ्राज 
मुभे यह दिन तो न देखना पडता । उफ, भ्रव श्रजजरा का वया होगा ?' 
प्रहमद की वात पूरी भीनहूर्दयी कि एकमोटरषोरिकोमेस्की 
श्रौर कमलिनी ने उसमें से उतस्ते हुए प्छ, “कया हृभ्रा है, निया माई, 
बया प्रजराकौकुछचोटलगगयी है धराप दोनों रेते रमगौन वयो हं ? 
श्रहमद फमलिनी कौ भरावा सुनकर सदाहो गया श्रौर पथरायौ 
हुई श्रलो से उते देखने लगा 1 
उसकी हालत देखकर कमलिनी ने घवरा कर्‌ कहा, “श्रे निया 
सई, श्राप दस तरेह बया देख रहे है ? एेसा वया गजच हो गया है, भुवन 
जी? जयामुभे भीतो चता्ये ? श्रजरा कहा है? षयावह्‌ भ्रमी त्कः 
मही मायी 2 ततो उसी को देवनेके लिये मागी-प्रागी चली प्रायो (1 
नही तो प्रसारी, "श्रोटी टी” कटकद मुम श्रानेहीनहीदे स्हाथा। 
जय पमनिनी की श्रावास्सुनकर मी श्रहमद श्रीर भुवन दोनो कुष 
नही वोनि ततव उसने बकर प्रहमद को ककमोददिपा प्रर षहा, शवुष्ट 


तो वतान्नौ नियाजक्या हृश्रा है 2५ 
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कमनिनी ने कु तेज होकर फिर पा, "प्रव खुदा के लिए कुछ तो 
ताद्य मी, व्या हुप्मा है ?" 
श्रदुमद ने बगैर उसका सवाल सूने श्रपनी वात जारी रली, “तुमसे 
इतना ही कह सकता ह कि श्रफसौस सफ इस वातका है करि खुदाने 
मृकश्रजराकी मारफतयहसकजादीरटै। मेखुदाकोौही गवाह्‌ वनाकरकह 
सक्ताहं कि श्रमर उने श्रपनी सर्त से ससम सज्ञा सिं मुभेदीदी 
होती ग्रौरश्रजररा को वश्श दिया होतातो म उस सचाको जिन्दगी-मर 
हेपते-टेसते भोनता । मगर यह्‌ सजातोमे हिमालय का दिल रखकर 
भी नही भेन सकुगा, मौर भ्रव सारी जिन्दगौ गम भें गलता रहृगा 1” 
भ्रहमद की हालत देखकर कमलिनी ने उसका हाय पकड़ कर वरामदे 
भे पड़ दीवान पर वंठा दिया । फिर खुद उसके पास वंखकर उसने ्रहूमद 
को सखीच कर श्रपनौ गोद मे लिटाति हुए तथा उदके सिर पर हा फेरे 
हए कहा, “मन वताग्रो नियाज, मत वताग्रो । भ्रमर नही वताना चाहते 
होतो मतवत्ताभ्नो पर मेरी दूतनी वात समभ लो किश्रजरा मुहे रपी 
उस भ्रजन्मी वेटीसे व्यादा भ्रजीज टैजो भेरी कोलसे षैदाही नही हु । 
बहे कर मी करे पर मेरे लिए वह हमेदा-दमेशा मेरी वेट रहेमी प्रर 
मै उक खुभोमें ही श्रपनी सुशो समगौ ।' 
कमलिनी की वात सुनकर श्रहमद एक दम उक्र खडा हो गथा 
"भ्रौर कदा, "यदी तो ब्रफसोतत है, कमर, यही तो श्रफसोक है फि उत 
वैचारीनेतो कुछ किया ही नही । भ्रगर वह्‌ खुद अ्रच्छायावुराकुछमी 
करती तो मुम कोई मम नही होता क्योकि म तो उसकी खुली केलिए 
ीज्दिाहुं।" 
भ्रपनी वात कट्‌ कर यह फिर व॑ठ गया ! उसके वदन मे कंपकरेपी 
भायौ 1 उसकी मुद्िया वेव गयी, म्नौर वह्‌ शया खुदा" चीलकर कमलिनी 
कौ गोदमे वेदम-सा होकर लुढक गया । 
भ्रदमद की हालत देखकर कमलिनी मी घवरा गवी ! उसने ममल 
कर मुबन को फटकारते हुए कहा, “क्या ्रपने गम को वरदाङ्त न कर 
सवने की वजह से जव निया्का दिल फट जायेगा, तमी प्रापका मृंह 
सुलेगा 1 दुनिया भे दमी कौन-सी मुसीबत है जो सेली नही ना सकती ? 
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फिर, नियत प्रकेला तो है नही । उसके साय दुनियाका हर तरहसे 
मुकाबला करने बाले कम-सेकम हमं दो जने ह । हम दोनों यहां मौनूद ` 
मौ है । फिरपेत्ीकौन-सी मृसोवत है जिका हम तीनों मिलकर मुका- 
चेला नही कर सकते-"” 

कमलिनी कौ वाते सुनकर भुवन फु कहने ही जारहा याकि 
अहमद की चीख श्रौर कमलिनी को तैज प्रावाज से जाग करप्रजरा ने 
रोति हए पुकारा, “ररे श्राटी, तुम कहाँ हो ?“ 

ग्रजराकी श्रावाज सुनकर कमलिनोने धीरे से श्रहूमद काक्िर 
दीवाने पर रव दिया श्रौर मुबनसे कदा, “श्राप जरा नियाज माईको 
संमानं ओ ग्रजरा को देखती ह 

सुवन श्रहमदे के पास वैठकर उर्षके सिर पर हाथ फेरताषु्रा सते 
डाढस देने की कोदिश करने लगा श्रौर कमलिनी उठकर श्रजरा के पास 
चली गयी । ५ 

कमलिनी को देते ही ग्र्जरा, "हाय, श्रांटी' चीघती हृई उण्नेको 
हई पर प्रपते जक्मो परजोर्‌ पड़ने कै कारण बह कराह केर फिर वापस 
लेट रही । 

केमलिनी ने जल्दो से उसके सिर प्रर हाथ रख कर कहा, “तटी 
रहौ वेदी, लेटी रहो । तुमने मुभे पहले ही यों नही बुला लिया 1 ग 
सुमे प्रितने के लिए मदौ वहत पहले ठी भ्रा गयी यी । प्ररतुम हाथी 
ही नहीं । इसलिए कु देर वाद यह सुनकर कि प्र॑सारी को चोट लग 
गयी है, म उह देखने चली गयी थी 1" 

कमलिनी के ्िरहाने वर्ने पर श्र चरा उसकी गोदमे पिर दालक 
फिर सुवकने लमी यी । कमलिनी ने श्रंसारी की वात जानकर कटी थी॥ 
उसने सोचा या किग्रथरा प्रसारी की नोट की वातत सुनकर धिकेटके 
लिवादियों र भ्पनी दिलचस्पी ॐ कारण सुद धं्ारी की चोट केवारेभे 
बुद्ध पूधेगी पर नव श्ररा वगैर कर कटे उसकी गोद में सुवकती ही रही, 
तव कमलिनी ने कहा, “प्रसारी दे सरम चोट लग गयी है, कहते रैः 
उसने द्यामषो पार्द शराव के नदे म द्ंकरदत्त कौ लङ्की चदनीके 
साय दछेडखानी कौ थी, इस्तिए कुछ लों ने उसे बहत मारा 1“ 
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भ्रजराने कमलिनी कौ वात सुनकर श्रषनी पयरायी हुई सी रिं 
सोती भ्रौर ददह्वाती से पूछा, “पिके माराही, कि्लीने उसका घून 
नही कर दिया ।” फिर उसने तेजो से कटा, “यह्‌ वहदी लोग यहां क्रिकेट 
सेलने भ्रति है कि" श्रागे वहु कुछ न कहु सकरी श्रौर उसकी रावा 
उक गनेमें ही भ्रटक फर रह गयो । उसने फिर कमतिनी की मोदमें 
सिर्दुपाक्तिया श्रौर हिचकी बांधकर एूट-फूट कर रोने लगी 1 
ग्रठारी के ग्रति श्रजरा का रोप देखकर कमलिनी ताज्जुवे मं प्रड 
गयी 1 उसने प्रसारी फा नाम कुछ वात शुरूकरने की गरज से लिया था, 
"पर जय उसने प्रजरा का गुस्सा देखा तो वहु सकते मे पड गयी भ्रौर उसने 
सिर षर हाय फेसते हए प्यार से चति बदलते हुए कहा, “गोली मारो 
श्र॑घषारी को, तुम वताग्रो कि तुम कहाँ चली गयी थी । यहं तुम्हारे हाय 
मेंक्याहुश्राहै। दस तरह मारे-मारे फिरने फे वजाय सुमने विदेशी टीम 
कै वाकी खिताडियो के श्राटोग्राफ़्र केलिए मुक्ते क्यों नदी कदा, मै उर 
यहां तुम्हारे पास ही बुला कर उनके श्रँटोग्राफ दिलवा देती 1“ 
कमलिनी की वात सुनकर प्रजरा फिर चील पडी, "मुभ नही चाद्िए्‌ 
उनके प्रोटोप्राफ ! उन सवको तो मोती मार देनी चादिषए्‌ श्राटी, सवक्ौ 
सलौ पर चढ़ा देना चाहिए । पह तौ मेरी बेवकूफ रौर बदकिस्मिती थी 
जोम उन्हूं इन्सान सममकर उनके पीचे दौड़ती रही" श्रीर फिर 
उसमे रोति हए कमलिनी कौ गोद मे सिर डालकर कडा, “उनकी बात 
मत करो प्रादी, रेपे बहधियों को तो जहन्तरुम रसीद कर देना चाहिषएु 1" 
“श्रच्छा, श्रच्छा, म उनकी वात्त नही करूंगी ।“ भ्रा की उत्तेजना 
देखकर कमलिनी ने प्यार से कहा, “पर तुके क्या हो गया है--ह्‌ चैट 
केसे लग गयी, ठु कहां प्न गयी थौ ? वया वक्रतपर मोटर नही भिली 
श्रीरतू कही गिर गयी, या फिर मौटर काकोई एवसीडट हो गमा 2?“ 
“कोद एक्सीडेट हो जाता श्रौर मँ उक्तम मर जात्ती या फिर लूती- 
लंगड़ी याश्रधीहीहोजातीतो मी कोईवातन होती परभादी वह्‌ 
सवती कु हृश्रा नही-हृ्रा वह जिसते मँ दस दुनिया मे जिन्दारहुते मी 
मरी प्रे वदततर रहुगी क्योकि य किसी कौ श्रपना मुंह दिलाने के कावि 
नटी रही ।"' बहु फिर फफक कर रोती हुई कमलिनी के गते लग गयी 
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श्रौर फटी भ्रावाजमें कहा, “थै कहौ कौ नहीं रहं गयी रारो । मेरे लिए 
तो तुमथोडा जट्रला दो 

श्रपनी वदकिस्मती की बत श्रपनीः जवान से निकेल जनि के वाद 
रजरा एकदम शात होकर कमलिनी की गोदमें चप पड़ गयी । 

श्रजर कौ वात समभकर कमलिनी भी सन्नटि में श्रा सयी । उसके 
महसे टमदरदी के दाम्द निकलने बद हो गधे । ्रजराकेसिर्परव्यारसे 
फिसमै वाला उसका हाय एकाएक स्क गया । 

उसफै भृंह से सिफं निकला, “या सृदा, रहम कर^--कमर भ 
सन्नाटाद्ागया। 


गे त 8१ 
हैवानों का खेल 
भरपनी जिल्लतकौ वात जव प्रजराफे मुंह से फट पडी तव उसे लगा 
कि उपक दिल पर पड़ा पत्थर, जिसका वोभा उसके प्रतरमे ह्रक्षण 
चढताहीजारहाथा, क हृत्काहोरहाहै। परसाधही उतैयहमी 
लगा कि भ्रपनी वदङ्गिस्मती की वातत मुंह से निकलते ही उसकी दुनिया में 
भ्रपेराछा गयादै 1 उसभ्रधेरेमे उत शु लमहों तरू कू सूमादी नही। 
फिर उस शु न दिखायी देने वलि ्रषेरे मै रेसी संयताय कौ भ्रावाज 
श्राने लगी है जसे हनारों नाभिने भ्रषनी-म्रपनी जीने निकालकर पुरकण् 
खछोडती हुई उसे डसने के लि्‌ बढ रही है । 
उस धने प्रधेरे मेश्रजराको सलगाकिउसकेसाय कोर्नहीहैप्रौर 
` उने फुफकारती हुई नेते की नोक-सौ पतन्तौ श्रौर तेज जहर मरी हजारो 
जवानोके श्रामे वह्‌ बेवसदहैजो कुछ ही देर में उसे उसकर वेदम कर 
देगी श्रौर इस बेरहम दुनिया में उसे हमेशा-हमेश्ा फे लिएतड़पने के लिए 
छोड़ देगी 1 द 
भरजराने घवरा कर कमलिनी की गोद में मूंह द्टुपा लिया 1 उसके 
संह से बरबस ही चीख निकल गयी “श्रे मेरी मम्मी ।“ 
श्रज्रा के मुंह से यह चीख पन्द्रह बरस्र पहले श्रपनी मां के मरने के 
चाद निकली थौ नौर्‌ उसके वाद श्रव तक उसकी जवान पर मम्भीका 
नामनी प्रायाथा । प्रर म्ब वह्‌ फूट-फूटकर बार-गर कहू रही थी, 
"हाय भेरी मम्भ, तुम कहां हो,“ -ध्रजरा कौ चीं को सुनकर कुछ 
क्षणो के लिए प्रपना हाय रोककर गुमसुम वटी इह कमलिनी को फिर 
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होश श्रा गया श्रौर उसने भ्रजरा को सहारा देकर श्रपनी बाहों मेते 
त्तिया॥ 

श्रजरा के "मम्मी, मम्मी" कहकर रोने से कमलिनी को श्रजराकी 
माँ ्रौरश्रपनी मरहूम सहेली ्ाहिदा की वह्‌ वात याद्रा गयी जो उस्ने 
एक दिन श्रजरा को कमलिनी से लिपटते देखकर कही थी । "देस लगता 
हैकिश्रजराभेरी कोख से सिफं तुम्हारे लिये ही जन्मी है, इसकी एक 
नहीदोमांहै।" 

कमलिनी ने एेसा महसूस किया कि शाहिदाने फिर वरसों बाद उसके 
कानमेधीरेसेकहा, “रजराकी एक नहींदोमांह।" 

कमलिनी कै दिलमें श्रजरा े लिये उसका प्यार एकाएक दूना होकर 
उभड पडा। 

उसने-श्रजरा के सिरपरहाथफेरते हुए कहा, “घवराश्रो नृहीवेटी। 
तुम्हारी वह्‌ मम्मी नसही, तोह) मेरे रहते तुम्हारा वाल मी वाका 
नदी हो सकेता । नियाजमादग्रीरर्मे तुम्हारी हर मुसीबत का मुकावता 
कर उसे शिकस्त दे सकते है। मग्ररयहतो वताम किमह कंसहा 
श्रौर त्रिसने यहु हैवानियत का काम किया है, जिससे उन्हे माद्गूल सजा 
दीजासे 1" 

प्रजरा फिर फषफ़क-फफककर रो पड़ी । उसने श्क-हककःर रोते-रोति 
कमलिनी को जवात्र दिया, “मुभे कुख नही मालूम श्रारी, म नदी जानती 
वट्‌ कौनये। 

उम लम्बी मनस रात को श्र्जरा ने हिचकी मर-मरकररोते हृष, 
कमलिनी कै सीने से लगकर जो ब कहा, वद्‌ मुवन ने मी सुना । बह 
सारा हैवतनाक क्लस्सा उसके दिलो-दिमागमें ठेसा नक्श हौ गयाथा 
विः प्रकक्तर एकः डरावने सपने की तरह उसकी रवो के मामने नाच जाता 
या। 
जव भ्रजर सर्ददा की गाड़ी से गोल्डेन चौक पटची तो विदेगी टीम 
यहाँ नही थी । सव तरफ सन्नादाषछाया हृप्राया1 उन समय वागे 
गेटम॑नक; भरलावा धंदर वाग में कोई दिपायी नही पडता था। 

जव श्रराः पोटिको की तरफ यदी तो बाहर जानी ददं एक मोटर 
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पर वैटे हृए एक प्रादमी ने उदे यताया कि टीम कहीं साना खाने मयी 
है शरर कृष्ठही दैरमें लौटने वाली है। 
भरजराने गोल्ढेन रोक कै फाटक पर एलिस की वेतार की गदते 
करने वाली गाडी खड़ी देखी थी । उपे मालूम था कि उस गाडी की दगटी 
रात-मर वही रहेगी 1 चेतनसिह ने उसे पटे ही दिन कह दिया था 
कि वह्‌ भ्रपना नाम वताकर किसी भौ पलित की गाडीन्ने घर लौट 
सक्ती है। उसने सोचा पिः वह्‌ लौरते वक्त उस उस गाड़ी पर तैनात 
दारो से वहुकर उसौ गाही से घर चली जायेगी या फिर वायरलंस 
स पवर भिजवा कर कोई गाडी मेगवा लेगी । 
वह्‌ सर्ूदा फो गाड़ी रोकना नही चाहती थी क्योकि सर््दाके यहां 
उसकी सालगिरह्‌ का मम्मड़ था 1 उसने सदा कौ गाड़ी वापस कर दी 
भीर गोल्हेन श्रोक के वागभे, रास्ते से दूर पडी एकः वेच परं यैठकर 
इन्तजार करने लगौ । 
उते सिकं मैकभिल, हैस्टिगस श्रौर रोजरस के श्रोटोप्रार की जरूरत 
1 
जह्‌। ह्‌ वरी धी वहाँसने करीवचार पर्लाग पर वह वंगलाथा 
भिसमे विददी टीम उरी हुई थी । घने वेदों की वजह सते ह्‌ वंगा 
उत्क वड की जगह से साफ नहीं दिखाई देता था 1 वह वंगले तक नही 
यदी 1 उसने सोचा कि वह्‌ टीम क्री मोटर को ्रन्दरजाति समय ही रौक 
लेगी श्रौर उन तीनों खिलाडियों कै भराटोग्राफ ले लेमी । 
वह्‌ खुदा थी कि वहां उस समथ कोई नही थाश्रौर मीडनहोनेकी 
यजह से उस उन तीनों विदेशी लादयो के श्रंटोग्राफ ्रासानीसे 
भिल जापेगे । उसके मन मे कोई शंका नह धी योक सवेरे जव उसमे 
विदेशी टीम के वाकी समी दिलादि्ो के प्ोटोग्राफ लिये थे तव हर 
सिलाडी ने उसके साय बडा श्रच्छा व्यवहार क्यिथा + 
वल्कि मैसन श्रौरजेम्सने तो यह मी कहा था कि वह्‌ उसको शाम 
फोसाकी तीनों विलाडियो के श्ररोग्राफ मी दिलवा देंगे] 
श्रजर के गोल्डेन रोरु पटचने के कछ देर वाद हौ एक स्पेशल वस 
. विदेशो टीम को सेकर लौटी.। श्रर्राके ग्रावादेने पर वहुरकमी 
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गयी । उत समय टीम केः समौ खिलाड़ी जोर-गोरसे हंस वोत रहे पे। 
श्रजय कफो देव कर सवने ्रपनी खुदी का हार किया । जेव ग्रजरा 
ने भमन श्रौर जेम्मसे उनके सवेरे के वायदेको वात याद दिला कर 
मैकेगिल, दैस्टिग् प्रौर रोजपं के श्रटिप्रफ़ के लिए कठाततो मैसन 
कै कने से हैस्टिगस मरौर रोजसं वस्त से उतर पड़ रौर वस श्रगि वद 
गयी! 

हैम्टिग्स ने वत्ताया कि मैकगिल प्चिमी फाटक से पैदल ध्रा रहा 
दै क्योकि वह्‌ लाने के वाद कछ टह्लना चाहता है । 

रोजसं ने यह मी कटा कि षह दोनों उचते घ्नांटोग्राफ देकर टहुलते 
हए वगने चते जयेगे 1 

दोनों णोडी देर तक भ्रजरा से हृष.ठेम कर बातें करते रहे । इस 

बीच उन दोनोनेभ्रजराकी श्रोटोग्राफ वुक पर हस्ताक्षर मीकर 
दिये । नि 

उनके श्रोटोग्राफ लेकर जथ भ्रजरा घलने लगौ तो हैस्टिगसनेकहा 
कि श्रगर वह्‌ मंकमिल के भी श्रंटोग्राफ चाहतीहैतो वह वारको पार 
कर पदिचमी फाटक कौ तरफ़ चलो जाय 1 रास्तेमे मैकमिल मिल जायेगा 
श्रीर उसके मी भाटोग्राफ़ मिल जायेगे 1 

भ्रजराको उप्त तरफ का रास्ता मालूम नहीथा। हैस्टिग्सने उसे 
रास्ता दिति हुए-कहा कि श्रगर वह पेड के भुरमट से जायेगी तो बहत 
जल्दी पहुच जायेगी ! 

श्रजञरा उनका शुक्रिया श्रदा कर उनके “वताय रास्ते पर चल पडी 
श्रौर वह दोनो लौट पडे । 

जव प्रजया कुछदूरपर पडने वात्नेवेद्धेके श्रन्धेरे ऋूरमुटकोषार 
कर रही थौ तव एकाएक किसी भ्रादमीने वेडो से निकल कर उसके मुह्‌ 
पर हाय रख दिया । उसकी भरावा नही निकल सकी 1 फिर किसी दूसरे 
श्रादमी नै ग्रजसा को श्रपनी वाहो मे उठा लिया। उसे लगाकिएकभ्रादमी 
उक्ति उठाये हृए जल्दी-जल्दी चल रहा है । एक दूसरा श्रादमी उप्तका मृँह्‌ 
वन्द किए साथ-साथ चल रहाट! जव कमी श्रजरा प्रपते हाथ इधर 
उधर मारती धी तव वह्‌ उन्हें पकट़लेता थः प्रौर कमी-कमी उन्दँ मरोड़ 
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मोदेताया। प्रजरा को यह पता नहौ चल सका फि वह दोनो उरे फितनी 
द्ुरले गये वयोकि मारेडर के उसकी धिधूधौ वंघ गयी यी । 

भ्रजरा कौ उस बदहवासो में उन दोनों ने उसका मृंह बन्द क्रियि- 
कथि उसे एक जगह जमीन पर पटक दिया । उश वकत उसके हायदछूट 
गेये श्रीर उतने ्रपने हाये ्र्यरे म श्रषने मुंह पररथे हायको 
चटाने फी कोगिदा की पर किसी ने उसका हाय दस वैरहमी से मरोड़ 
दिया करि उते लगा करि उसका हाय टूट ही जायेगा । बेहद ददं मे मुंह बन्द 
होगे कौ वह्‌ से वह्‌ चीख भी न सको फिर एक श्रादगी मे उपे वहशि- 
याना तरह से घूमना, चाटना, नोचना रौर उसङे कपडो को खीच-खीच 
कर उतेनेगा करना शुरू कर दिया । 

जवे वहं वेदम-सी हो गयी तव उप प्रादमी ने उसके मंहसे हाय 
हटा कर उस्न पर भ्रषना शराव से गंधाता हप्र मुद स बुरी तरह से रख 
कर दवा दियाकि उक्षकी सांस ही स्कं गथी। उनमेसे एकने उपेएमे 
सिकजेमे कस लिया फ वह विलकुल बेवस हौ गप्री-फिर उत्त प्रादमी 
ने उसके साय वलतातकार क्रिपा । वहग्लानि श्रौर पीड़ाके मारे वेदम-सी 
दो गयी । उसी हालत मे दुरे श्रादमी ने भी उसके साय बलाक्तारक्रिया 
भौर तव वह्‌ विलत बहो हो गरी । जथ उल होश ग्राया तो वहदोनों 
भा शुके थे । उसने उठने की कोशिश की प्र उठने कौ कोशिश करने पर 
उसका दाहिना हाय ददं के मारे हिल मी नही सकाम्मौरजांधोमे दस 
खरक ददं हृप्रा जसे वह दो देसे टुक्ड़ो मेकाटदी गीहैजौ कीं 
एक द्रप्रे पे नाममात्र कोजुडे हुए ह । बह फिर निढाल होकर लेट 
यी । उसने ग्रपने वाये ठाय को ग्रपने ऊपर फेरातो लगा कि उसके 
कड बुरी तरह्‌ से पटे हए ह श्रौर जांषो पर, जिने बह हिला मी नही 
सङ्तीयौ, खून वह रदा है। 

उठने सकने को वजह से जव वह्‌ पड़ी-उडी कराह्‌ रही थी तब उसने 
देखा कि एक रोशनी उसकी तरफ श्रा रही है । जव यह रौशनी उसके 
प्चभ्रा गयौ तव वह्‌ डर के मारे ची कर फिरवेहोश हो गयी 1 जव 
उत हौ श्राया तो उसने देखा कि उसकी मरहम-वद्दी हो गयी है मरौर 
आर एक भ्रनजानी श्रौरत तया भूवन उसके पा वैठे हँ) सुवन को देख 
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मै सवाल क्या, “कमर क्या इस मुतीवत को दर करने के लिए: 
नही कर सकता ? 
"कर वयों नही सकते,” कमलिनी ने कहा, “"सव-कुछ करस 
हो । रवम तुमसे वया कट, मेरी चिदगौ भी एक दे ही हादमे त 
हई थी 1 मेरे ऊपर यह मुसीवत वरमा की थी मेरे एक चचाजान नै," 
कमलिनी श्रषने खयालौं मे डूब कर कहती चलौ गयो" 
“भाज दम॒ वातत को श्रव मेरे सिवा कोड नहीं जानता" "वथो 
जानने वाते इस दुनिपामे नही रहै" 
मेरा दिल फट कर रह गया था मुम तो हमल तक रह गपा या 
हूते दिनों तक मँ किसी से कू कह मी न सकी । जव वह्‌ बात वाहि 
हई तो श्रम्मीजान ने सिर पीट लिया । पर, श्रव्वा बुजुगर ने हिम्मत: 
काम लिया । यह उन्ही की हिम्मत कोनतीजादटैकिणोर्मेभ्राज वादक 
श्रपनी मर्जी की हेमी-खुो की जिदगी कसर केर रही हूं । घुदा ने जं 
कछ दिया, श्रच्छा या वुरा उत्ते ही उसका रहुमो-करम सममकर मौर्तं 
ह । भरवर्भ वाल वरावर मी इस वातकी पिक नही करतौ किमेरे वाः 
मे, कौन वया कटता दै । जव यहा भ्रारटी यौ तो शाहु साहव को व 
एतराज द्रा । वोने, “यह श्थाम कानोडिया कौन है, जिसके साप तुम 
जारही हो श्मौर जिसक्रे वगते पर ठहरने का दावतनामा मी तुमने मंचूर 
करलियाहै।"' पर गने उनकी एकन सुनी । ष 
अ्रहमद श्रीर मुवन दोनों कमलिनी कौ वात सुनकर चकित रहं गय । 
भरहमद ने कहा, “मगर प्रव वया हो सक्ता है, कमर, प्रव कया 
कर सकता हं" 

कमलिनी ने उसकी वातत काट कर कहा, “वया करौ ? यह दं 
सोचने को जरत नही है ! शाहिदा जसा को गोद मे लेकर मुभे दषः 
कर कहती थी, "यह्‌ तेरी दूषरी माँ है" 1" 

“याहिदा श्रव नही हैवर्मैहू। ये जानती हं ˆ 
चाहिए! तुम इजाचतदोठो यै कलषा "पज्र" 
दिल्ली चली जाऊंगी प्रौर फिर वट" 
चली जागो । वह हम लोगं ` 





` ^ष्याक्ला 
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नया जमाना 


पुषिन के उपचार से जव भ्रहुमद कृष्ट सेमला, तव वह्‌ दोनों मी द्रे 
परिम चत्त कर बमलिनौ फे सामने पदी हह कृक्तियो पर वैठ यथे । 

उस समय श्रजरा म्रपनी वात कहु रहौ थी । येह दोनों विना एवः 
रषद बोते पने हावो पर सिर रवकर भसँ वंद विये शुपचाप उसकी 
एषम षहानी मुनते रदे) 

जव कमलिनी फो यपर्विथो छे प्रजरा फिर सो गयो ) तव श्रहमदे 
भभपनी कुमरी भ्रावा्से कटा, “सुने लिया कमर! षया प्रौरर्फये 
है । मे उन दोनों का षता सगवाकर, उन दोनो षो जिन्दा ही दफना 
मद्‌ तो क्या कोई हल नियत सक्ताहै । मेरीतोग्रवतही कामन 
करदो दै!" 
„  कमषिनो मे बदा, "निया, मुसीवते द्ेसाने ही पर पष्ती है पोर 
स्मान हौ रवा मुकायसा कर उत्त सितस्त मी देता टै 1 वेजानचीगो 
गौ तो मुमीरत बा एषा टी नदीं होत प्रोर जानचर मूमोषत पटने 
परक्रनाद्धे जाताहै। गृमोवत तो निक्त इन्सान सिएुवनी ह मयोषि 

‡ उम पर एतद्‌ शासित षर्‌ मम्ता टै।“ 

पदूमरने बहा, "ममर्‌ कमर यहो एषः एमी मुमीवत रै जिगा 

क षमयन ही नहो हम पकौ को दुनिदा भें मयाजया भुगठना 
शा यह मुभे सयाद तुम समभ समती । र पूष विएभटा 
पन जापया 1 दगशा कलेगा मेया पाक म्या) एको शुरीतेधव 
है्मा-हमेधा के निष्‌ भाषा गदोरै ("पिरि दृणबुरग्ष्वरपए्मद 


| 
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कर उसे जरा सहाराहूभ्रा। 

धीरे-धीरे स्क करं श्रजरा ने वडी हिम्मत कर भ्रपनी वातत क्ट 
दी पर उसकरै बाद उसके केः हुए भ्रासू फिर वेसास्ता ष्टने लगे। व्ह 
“हाय, श्रौ श्रव पवया करूगो"' फट्‌ कर चुपटहो गयी। 

तुम वया करोगौ प्रजरां ? तुम्दे कु नदी करना होम ! जो कृच 
करेय वह्‌ हम लोग करेगे । ध्रव तुम सारी किक्ष्टोट करसोनि षी कोरि 
करो ।” वामिनी ने उसे दाढस वेधाति हए कहा । भरधतेटी-सी होकर 
उसने श्रजयाको ्रपनीबाहोमेतेवियाश्रौरधप्विर्यादेदेकरस्तेभ्रि 
सुलाने की कौरिदा करने लभी! 


नसा जमाना 


भुवन कै उपचार्‌ से जव श्रहमद कु समला, तब वह दोनों भोदे 
कदम चल कर कमलिनी के सामने पडी हुई कुियों पर बैठ गये । 

उस समय श्रजरा श्रपनी वात कह रही थी । वह्‌ दोनो विना एव 
प्रब्द बोते श्रपने हाथो पर सिर रखकर श्राखे वद कि दपचाप उसकी 
दु.ख-मरौ बहानी सुनते रहे ! 

जवे कमलिनी की थपवियो से भ्रजरा फिर सो गयी । तव श्रहमद 
ने भ्रषनी दर मरी भ्रावाय से कहा, “सुन लिया कमर ! वया भ्रौरकंसे 
हाद । मैउनदोनोका पता लगवाकर, उन दोनौंको जिन्दा ही दफना 
मीदुं तोष्य कोडहट्लनिवल सवता! मेरीतो श्रवत हौीकामनहौ 
कररहीदहै।" 

कमक्षित्री ने हा, “निया, मुसीवत दंसानदी पर पष्ती दै भौर 
सान हो उसका मुकावला कर उत क्विकस्त मी देता है ) वेजान चीज 
फोततो मुसीवत का एहषास ही नदीं होता भ्रोर जानवर मूसीवतत पडे 
परफ्नाहो जाता है । मुमोयत तो सिकं इन्सान कै लिएवनी दहै क्योकि 
यटा उस पर फ़तह हासिल कर सक्ता है ।'” 

भहमदते कहा, “ममर्‌ कमर यह षो एकः ठेसी मुमीवत ह जिका 
कोई ्लाज ही नटीं) इस लदकी षो दुनिया में श्या-क्या भुगतना 
प्ह्ेगा। यहमुमसते रयादा तुम समनः सवती हौ । ह्र एल इसके लिए 
यन जापगा । द्राषा षलेजा हमेशा चाः महेमा । इसकी सभी तो पव 
हमेरा-हमेपा कैत्िएुकारूरहो गयी रै "फिर गु षु र्हकरप्रहुमद 
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मै सवाल क्रिया, “कमर क्या मँ इस मुस्ीवत को दूर केके लिपु कु 
जही कर सक्ता 2?” 

गकर वयों नही सकते,“ फमलिनी ने कहा, “सव-रुछ कर सक्ते 
दधो । श्रवर्मै तुमसे क्या कहू, मेरौ जिदगी मी एकरेसे ही हादसे से गुरू 
हई थी । मेरे उपर यहं मुसीवत वरपा की थी मेरे एक चचाजान ने," 
कमलिनी भ्रपने खयालो में डूब कर कहती चली ययौ "^" 

प्रान दन्न वात को श्रव मेरे तिवा कोई नही जानता" 'वर्योकि 
जानने वाले इस दुनिषामे नही हिः 

“नेया दिल फट कर रह गया था । मुभे तो हमल तक रह मया धा । 
चहूत दिनो तक मे क्रिसीसे कुछ कट मौ न सकी । जव वह्‌ बात जाहिर 
हृदं तो भ्म्मीजान ने सिर पीट लिया । पर, भरववा बुनुग मै हिम्मत से 
मेयम लिप । यह्‌ उन्ही की हिम्मत का नतीजा है किणौ मै श्राज वाद्रजरत 
स्पनी मर्जी कौ हंसी-खुशो की जिदगी बसषरकर रही हं । घुदा ने मौ 
कछ दिया, भ्रच्छाया चुरा उसे ही उसका रहमो-करम सममकर जीती 
ह । भ्रव वाल वरावर मी इस वातकी रिक नी करती किमेरे वारे 
भे, कौन क्या कहता है । जव यहाँश्रार्टी यी तो शाह साहवकौो बड 
एत राज हृश्रा । वोले, “यह्‌ पाम कानोडिया कौन है, जिसके सायत 
जः रही हौ श्रौर जिसके वगते पर ठहरने फा दावतनामा मी तुमने मंजूर 
करलियाहै।'' परर्मैने उनकी एक न सुनी । ५ 

श्रहमद भ्नौर मुबन दोनो कमलिनी फ बात सुनकर चकित रहं गय । 

श्रहमद ने कहा, “मगर भ्रव क्या हो सकता है, कमर, भव वया 
कर सकता हः" 

कमलिनी ने उसकी वात काट कर कहा, “या करो ? यह तुदं 
सोचने की जलूरत नही है । शाहिद ध्रा को गोद मे तेकर गमे दिखा 
कर कृती यी, “यह तेर दूसरी माँ है" $ 

"ादिदा श्रव नही है र्हं । मै जानती हं किमु कया करना 
चादिए। तुम दजादतदोतो मै कलस्षवेरेदी भ्रजरा क्ये प्रपने साथतेकर 
दिल्ली चली जागी रौर फिर वह्‌! से इसे तेकर हवाई जहायमे मद्रान 
चली जागी । वहम हम लोर्यो को कोड नहीं जानता, ग्रीर इत्तफाक से 
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इव दिनीं मेरी पुरानी सेली लेड डबटर जो्ेफ वहां एक श्रस्पतान 
की इन्चाजं है 1 जव मद्रास मे रजरा की तबीयत कुछ संमल जायेगी 
तब मै लेदी डाक्टर जोक्धष्‌ को दिखाकर हर तरह से इत्मोनान फर लृगौ 
श्रीरश्रगर इमे कुछ हृश्रा तो डंवटर जौजेफ्‌ से उसे साफ़ मी करवा 
दुभौ 1 मे समभती हूं करि भ्रगरभ्र्चरा की सेहत ठीक रही तो यह्‌ सव 
काम जयादा-ते-उयादा महीने भर मे बसव पूरा हो जेमा 1 

“श्रीर्‌ उसके वाद, श्रहमद ने पूछा, उसकी श्रावाज से लगता था क्रि 
कमलिनी की वातोंते उसे कछ राहत मिली है! 

कमलिनी ने जवाव दिया, “उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, भ्रगर तुम 
कहोे तो ्प्रजरा फो वापस तुम्हारे पास पटुचा दुग । श्रीर भ्रगरमेरी 
मात मानौगे"^", 

“वुम्हारी सव बात मानूंगा, कमर, तुम तौ देते मौके पर खुदाफौ 
मियामते वनकर रायो हो, वरना कितना भरसा हृश्रा तुमसे मिते हए । 
भ्रव तुम्ही वताघ्नो उसके याद प्रौर वया हौ सक्ता है ?८ 

फमलिनी ने बाहा, “उसके वादे भ्रमर तुम द्रजाजत दयेत श्रजरा 
को लेकर श्रमरीका चली जागी । तव तक ्रसगर का षम्तष्टान मी 
खतम हौ जायेगा । उत्ते मालूम है किं म भ्रजरां से उसकी शादी करना 
चादृती ह । उसने कमी यह्‌ नही कहा है कि उसे यह वात मलूर नदीं 
दै। वस्विः जहा तक मै समभती ह वह मी भ्रज्रराकोपसंदकरताहैप्रौर 
उत्ते मह्‌ रिता कवल ही होया । म वही इनकी धादी करे, दोनों को 
पाकिस्नान मेज दृमी । वहां प्रपने मिलने वार्लो के जरिये मेने देसा दत- 
जामकेररतादै ङि प्रसगरको करावी भं मेरो छरीदी हृं वहुत-सी 
जायदाद श्रौर येक भें जमा दपया मिल जायेगा श्रौर दोनो भ्रारामसे 
भ्रपनी चिदगौ वमर कर सकरेगे। म जवसे भ्रखराङे पात वटी हंसव 
भेयी सौच रहौ ह, हां पयरतुम पसग्रर से दसी दादो नकरना षाटो 
ततोपि प्रदयक्ो मदराज्तके वाद छ दिन पपने पाद्य दम्प रप 
कृर तुहारे पाम वाप्रस षटवा दयी 1" 

भहमद ने कट्‌, "नही, नही एेमी कोई बात नही है, पर सोचता ह 
कमा यह्‌, मसर के साय गरदयाी नद होगी 1" द्र उमने 
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-मूवन कौ तर्‌ देखकर कहा, “कयो मवनेश्वर, तुम्हारा खयाल है 1“ 
मृवनने जवाव दिया, "श्रगर भ्रमरीका में प्रजरा श्रौर प्रमगर 
आपप् मे मिलने के वाद एक-दूसरे को पर्न्द करे तो यह्‌ ठीक होगा। 
रह थी गैरदंसाफी की वात, तो वह मामी साहका ही स्यादा ठीकसमभ 
सक्ती रहै“ 
कमलिनी ने हस कर कहा, “इस दुनिया मे ई्ाफ़ दै कहां, जो हम 
दमाफ श्रौर गौरदसाफकौ वात सोचेया करं प मुभही दैसो, मै कव 
वम्वईुमे श्रपना धरवार छोड कर एक वेगाने की तरह रहना चाहती 
थौ । श्रपनी मजवूरियो को वजह से वहु वरसों इस-उसके सहारे मिदगी 
वसरकरमो पडी है श्रौरप्रव र्म श्रपने मनमे रंजोगम को बिना कोई जगह 
द्रि गीरहीह र्गतो कहती ह, नियाज तुम इभी समय श्रनरा श्रौर 
श्नसशरके वारेमे मेरो वात मान लौ, पर प्रवरं कोई जोर नही देना 
अटती, कि कटी तुम इसे अपनी श्रीर प्रजया की वेदकरिस्मती का षापदा 
उठाना न समणो! हां यह्‌ मेरी दिली ्वाहिय जरूर है ।" 
प्रहमदने कहा, “मै तो तुम्हारी राय से इत्तकाक रलता ह पर 
श्रगर कमी श्रसशर कौ यह्‌ वात मालूम होने के वाद वरदादत नदी हुई 
-तो वह्‌ कहेग। करि हम लोगो ने उसके दिलाफ साजिश रर उसकी बिदगौ 
को यस्था कर दिया। श्रजरा को फिर एके श्रौर नयो मुसीब्रत फा 
सामना करना पडेगा € 
कमलिनी ने उत्तर दिया, "निया तुम श्रमीभी परं वाते जमाने 
कीवाते केररहो। ग्रमगर वचपनसेप्रमरीकामेरहर्हादहै) बद 
जिम लडकी से शादी करेग। वह्‌ तलाकशुदाः मी हयौ सकतीदैपाञन 
लोणोका श्रापसमें श्रागे चलकर तलाक मी दो सक्ता दै । भ्रजरके 
साय हुए जित हादते कये तुम नो इतनी श्रहमियत दे रहे हो, वदसिक्ं मदं 
कौ पुदगर् दै 1 भ्रसल भे यह्‌ बात जिन्दगी के नेत्त मे किमी मौरतफो 
श्रचानक चोटलगने से प्रलावा कू है नही 1 ्रनल सवाततो यहहैकरि 
श्र्तरा एकर नयी सुक्गवार जिन्दगी जी सके ।” 
शु स्वकर कमलिनी फिर कहा, “प्रमरे इम द्सयोट य्न 
दित्ेरीमेसामना नदहीकत्ते तोश्रदयाको वह्‌ नयी जिन्दगी नदी मिनेमी। 
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चह दसी एक हादसे से हमेशा के लिए जिन्दगी श्रलगदहो जागी 1 म 
तो स्रमभती हूं कि भग्रको किसी मी हालतमें कमी कोई एतरा् 
नही होगा 1 पर फ़िर भी श्रगर तुम चाहते हौ तो य भ्रमरीका पहुंचकर 
असगूरसे इसका चिक्रकरकरदूंमी किश्रजराको इस हादसेके वाद 
ज तवदीली कौ जरूरत थी 1 इसलिएर्भे उसे अरमरोकालेश्रायी ह, 
तुम मी जरा खयाल कर इसका मन वह्लाने की कोरि करो । दादी 
की कोई बातत नही करम, वह इन दोनों पर ही छोड दूगी । म समभती 
हँ फि इससे ्रसग्र के मनमे हमदर्ी पैदा होगी श्रौर भ्रजरा मी उसका 
सहारा पाकर कुछ राहत मदमूस करेगी । दोनो कछ पास प्राठगे श्रौर 
इसकी वजहसे दोनो में रापसमे मुहव्वत मी पैदा होगी । फिर वही होगा 
जोगे चाहती हूं श्रौर इस तरह्‌ तुम्हारा एतराज भी दूर हो जाएगा ।* 
भ्रहमदे ने कहा, "यह्‌ ठीक दहै । हमलोगोको कोदिश्च करके देख 
सेना चाहिए, वरना वहां कुछ समल जाने के वाद श्रजरा सुद श्रपनी 
जिन्दगी का कोई रास्ता चुन लेगी । इसमे तो कोई शक नही दै किः श्रम 
रौकाया योल्पर्मे रहुकरश्रजरा के मन पर इस वात का वहश्रमरमी 
नही रहेगा जो दम वतरत है या यहां हिन्दुस्तान मे रहने से होगा ।" 
^ताठीकहै में यही करूंगी श्रौरअव्र तुमते सवैरे भिनूगी,“--यह 
हते हुए कमलिनी ने श्रज्ञरा को धीरे से श्रपनी मोदी से अ्रलग कर दिया 
ओर खडी दहो गयी । 
कमसिनीके संडेहोते ही भ्रजरा की नीद उचट गी } उसने श्रपनी 
नीद मरी प्रा थोडी-सी सखोली्नौरनीदमें ही कहा, "करहाजारही 
ददौ भादी ?वुम लखनऊ वयो नही लौट भ्राती ? श्रीर्‌ वहे फिर करवट 
लेकर सौ मयौ । 
कमलिनी ने भुककर उसे थपयपातते हए कहा, “लौट तो श्राङं वेदी, 
"पर मु वहां तेरे सिवा अव वुलाने वालाकौनरहैग्रौरश्रव तोतूमी 
वह्‌ नरहेमी 1 ` 
श्रहुमद ने कमलिनी की वात काटकर कहा, 'क्रमर, ग्रजरानीद में 
मो ठोकवान कहु रही है, तुम श्रव लखनऊ ही लौट श्रग्नो ।" 
कमलिनी ने कहा, "लौटना तो बहुत चाहती हं नियाज पर, लगता 
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है कि जिनकी वजहसे लौटने को मनकरताहै वही मुभे नफरमको 
निगाह्‌ से देवते ह 1" 

मुवन वडीदेरसे चुप था, कमलिनी की वात सुनकर उसने घौक- 
कर कहा, “नेषट्रत, तुमसे नफरत मामी ? तुमेत वही नफरत कर 
सक्ता है जो खुद नफरत के काविल टी ।“ 

श्रहमदने कहा, कमर तुम क्या कट्‌ रही हो कि कौ बुलाता नही ! 
दूसरोकीतो ओ नही जानता, श्रीरन पहले के उस वक्त की बात करता 
हे जघ्ने मोवुम्ह सममनेमेगुलतीकौथी । पर, इस वक्ततोमेरे 
दिलत कौ सवकषे वड प्रार्‌ यही है करितुमसौटभ्राभरो। फिरनषरत 
करने वालो का हेम दोनो मिलकर मुकावला कर लेगे ।'” 

भ्रहमद फी वात से कमलिनी कां चेहरा विल गया उसने कहा, 
“तुम श्रव यह्‌ कह रहै ष्टौ नियाज ! कमी पहते कहकर देखते ? तुमफो 
नहो मालूम कि जव शाहिदा के न रहने के वाद, मेने नसीर से तताक्र लिया 
था, श्रौर पटेनी वार वेम्बई गमी थी उस वक्त मीम तुमसे यही बाति 
गुनना चाहती धी श्रीर दषीतिए लखनऊ लौटी मी धी 1 सेकिन प्रयचटरत 
दूरजाचुकीहे। घायद ही लोट सक, लेकिन कहने फो तो एकवार 
मोधिश जरूर करूंगी । कामयावी सुदा के दय दहै 1" 


[० सें 
मेदान में उपद्रव 


तार्थर प्रहुचकर मुवन ने जल्दी-जल्दी विजय पाकं मँ होने वलति 
उपद्रव की खवर लिखकर तारघर कै प्रेस क्लकं को प्रपने दिल्ली स्थिति 
श्रखवार शेशनल श्नोंवजर्चेर को भेजने के लिएदेदी। उत्ते लिला 
था:-- 

“कनकपुर, सात दिसेम्बर 1 श्राज एक दिन के श्रवकाशके वादं मार 
तीय श्रौर विदेदी टीमो के बीच सरेता जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच तीसरे 
दिनभ्रारम्म होते से पहले दी रद्‌ कर दिया गया । षयोकि पचास हजार 
के करीम वेकाघ्रु मड ने विजय पाकं मेभ्राग लगा दी) सेल श्रारम्म 
होने से पहले, भ्राज सवेरे टिकट खरीदने के लिए खेल-प्रेमी टिकट की 
खिडकियो पर इस कदर उमड़ पड़े कि दो व्यक्तिर्यो की भृत्यु हौ गई तथा 
पचास व्यक्ति घायल हो गये, जिनमे दस कौ दशा गंमीरदटै। 

“मार्तीय क्रिकेट तथा मारतौय सेलो के इतिहास में भाज एक भ्रभूत- 
पूर्वं दिव था--णएकः "काला दिवस'--जव अ्रनियंत्रित मीड्‌ ने खेल देखने 
कै बजाय दगा करना पसन्द किया श्रीर्‌ क्रिकेट के इम नवोदितरकेद्रको 
सस्मीभूत करने कः प्रयास किया । 

एक समय तो स्थिति नियन्व्रण के इतनी वाहर हो पयीथीकि 
कुछ समय के सिए तो सेना को वुलगने की जरूरत पड़ी, जिसे फायर- 
व्रिभेड जलते हुए विजय पाकं को वचा सङ श्रौर भारतीय तथा विदेशी 
खिलाडी सही-प्लामतं निक्रल कर जा सकं ॥ 

"आज जवे श्रवका् के पट्‌ते दिन दिवसा पर खेलये वाते मारतीप- 
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न्देवाज विट्ठल श्रौर नरीर्मन तथा च्रमार्थी खिलाड़ी कौडामनमें 
भरवेराकर रहे थे तमी पृ्लिप्त हारा क्रिये गु लाटी-चाजं तया ्रथूरसं 
कै प्रमोण से उत्तेजित भीड मैदान मे उतर घ्रायी नीर उसने जमकर 
पुलिप से मधं किया तथा विलाडियो कै मडप के पासं की उच्च श्रेणियों 
कै शामियानोमेश्रागलगारी। 

“पुनिम ते भीड़ पर कदं वारं नाढी चाज तया श्रभूर्गेस का प्रयोग 
किष जिसमे मगदड मच गवी । मागतती हई मोड ने पाच वसो, दो जीपों 
सतया स्टेदधियम्‌ के वाहर खडी एक मीटर मे श्आग तगादी । 

“त्राज सवेरेमे वातावरण मे उत्तेजना थो । पुलिस के भ्रनुसार मतत 
रातसे दी पन्दरहहनारसे प्रधिक सैलत्रेमी टिकट लिड्किर्योकोषवे 
खटे यै जव्रकि तीन-चार हजार टिकट ही विकनेये 1 सुवह्‌ से हौ तरह- 
तरह कौ प्रफवाहँं फैल गयो शी--श्राज वहत कम टिकट वरिकेगे-- 
श्मवकम दाभोके कलो मे जगद्‌ नही है--श्रवन्धकोते पहले हीसे 
जगहे से यादा टिकट वेच दिये है'--"जवकि पहने ही से विके हुए टिकट 
व्लकमे इये ्रौरदुने दामोमेविकरहेर्हु। 

“टिकट की लिडजत्रियों पर खडी भीड ने सवेरे से ही संषपं युरूकर 
दिया था त्तथा कई लोग धककम-घवका मँ गिरकर कुचेत जनि कै कारण 
वैहोशदहोण्येये { जव उपद्रव दढ गयातो पृलिसनेर्विमिनन टिकट 
खिड्कियों पर खडी मरीडो कौ तितर-वितर करने कै लिए लाठी वाजं 
किय} दरस पर मौड त्रे पथराव शुर कर दिया 1 उत्तर भं पुनिस्तने करई 

वार्‌ ब्रभूरगम ङ्न प्रयोगक्िा ्रीर भीड़ छेटने लगी । लेकिन भागती हृ 
सीड्‌ को जगह-जगह यह्‌ ग्रफवाह सुनने को मिली कि परसों गिनादियौं 
खोदी गी एक पार्टी मे विलादियोने्रटिग्राफ मांगने वाती लकि 
कै स्थ दुव्येवहारक्ियाथा। इस श्रफवाहने प्रागमेधी षा काम 
क्रिय 1 भागने वाली मीड्‌ लौट पडी} उने विजय पाक मे घूसक्र 
विक्लाह्ियोःं पर प्रात्रमण करने फा प्रयास क्रिया श्रीर मडप तथा उच्च 
श्रेणियो कै फर्नीचर तया मिया मं धाय लयादी। 

“प्र्तर्मे घडे मरकतं उपद्रवके वाद दोनों टीमों की प्रबन्ध समिततिपों 

मे प्राप्समे दाव कर बनक्पुर में हीने वाचे दुसरे टैस्ट मेवके भेके 
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दो दिनों केणेलवो रह्‌ कर दिया कयोकिः रागन मे उपदरवियो प्नौर 
पृलिघमे संप मे पिचदहीनष्ट हो गयौ घी।' 


भ्रपुने श्रलवार को सयेरे के उपद्रव की खवर भेजने कैः बाद जव 
उसका मन वृ हेत्वा हूच्रा तो पते दो दिनो की घटनाय उसकी आलो 
के सामने पिरि डस पुराने प्रश्न के साथ एक चल-चित्र की तरह नाच 
गयौ, शया यह्‌ विकेट है ? 


बौ० पी० पिनहा 
(संवाददाता के हस्ताक्षर) 


